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प्रकाडक को मौर से- 


सुर-संगोतः के लिए संगीत-सम्राट्‌ पं° श्नोमुकारनाथजी ठक्रुर ने प्राक्कथन | 
लिखनेकी जोकृषाकी है, उसके लिए पण्डितजीके हम ग्रत्यन्तं श्राभारीदहँ 
प्रौर भ्राशा करते है कि 'संगीत' ग्रौर 'संगीत-कार्यालय' के प्रति सर्वदा ही उनका } 
एेसा प्रेम-भाव बना रहेगा । | 


सूर-पदों का भावार्थं लिखने मे हमे श्री मधुसूदन रारण बेदिल' तथा 
पण्डित दुर्गादत्तजी "शान्त" से जो सहायता प्राप्र हुई दहै, उसके लिए हम उन्हें 
हदय से धन्यवाद देते हैँ । साथ-ही-साथ इसके स्वरलिपिकार श्री महाडकर महोदय 
का भ्राभारप्रदर्शेन करना भी भ्रावर्यक है, जिन्न सूर-पदों को मनोहूर बंदिशो में 
लिपिबद्ध करके ्रपनी कुशलता का परिचय दियादहै। 

'सूर-संगीत' के प्रथम भाग के तीन संस्करण समात्न होगए, भ्रब इसका यह्‌ 
संशोधित चतुर्थं संस्करण उपस्थित दै । इसका द्वितीय भाग भो प्रकारितहोगयाहै। 

भ्राशा है, संगीत-प्रेमी 'सूर-संगीत' के इन भ्रमूल्य रत्नों को सदेव भ्रपनाते 
रहैगे प्रौर हमें इस सागर के भ्रपूवं पद-रत्नों को क्रमशः संगीतमय प्रकाशित करते 
रहने का प्रोत्साहन दंगे । 
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मुद्रक 
सगीत त्रेष, हाथरस 


प्राक्कथन 


संगीतमार्तण्ड पं० भोभूकारनाय ठाकुर 


संगीत-जगत्‌ मे एक नया ग्रंथ ्रवतरित होने जारहाहै, जिसका नाम है- 
'सूर-संगीत' । 


वैष्णाव-सम्प्रदाय के महान्‌ भक्त-कवि सूरदासजीके चने हुएपदोंको स्वरश्रौर 
ताल मे निबद्ध करके, भक्त-कवि के निगूढ भावों की श्रमभिव्यजना करनेका यह्‌ एक 
रलाध्य युप्रयास है । 


प्रचलित संगीत परर वैष्णव-संप्रदाय का महान्‌ ऋणदहै। वेष्णव-मन्दिरों में 
भगवान्‌ के जो लीला-गान गाए जाते हैँ एवं जोभ्राठों पहर रौर छह ऋतुश्रोंके 
समयानुक्रल लीला-गान की परिपाटी दीघकालसे चलीश्रारहीहै, इसपरिपाटीने 
संगीत-जगत्‌ को वडाही श्रमूल्यदानदियादहै। श्राज के प्रचलित घ्रुवपदो, होरियो- 
धमारों तथा ख्यालों के पदों के सूक्ष्म एवं श्रभ्यासपुणं निरीक्षण से यह्‌ कथन भलीभाति 
परिपु्र होजाएगा । इन पदों मे सूरदासजी, कुम्भनदासजी, लक्ष्मनदासजी, 
परमानन्ददासजी श्रादि भक्त-कवियों के मधुरतम, ललित भावों से भरे गीतों का कितना 
विपुल स्थानहै, वहु स्वर श्रौर शब्द, राग भ्रौर कविता-इन दोनोंकोभ्रोर दृष्ट 
रखनेवालों को सहज ही मे दिखाई देगा । 


गुणी तानसेनजी, जो भारत के महान्‌ गायनाचार्य थे, जिनके गान की स्याति 
प्रौर तान की प्रसिद्धि श्राज भी सर्वमान्य है, उनके पदों से एवं नायक बैजू बावरा, जो 
भारत के उस समय के सर्वश्च संगीत-धन थे, उनके श्रौर भ्नन्य भ्रनेक गुणीजनों के पदों 
से श्राज का संगीत विद्व-मूखरित है । तानसेनजी के महान्‌ गुरु स्वामी श्रोहुरिदासजी, 
जिनके गीत-घन से श्राज का संगीत-साज्राज्य समृद्ध है तथा जिस लोकोत्तर सम्पत्तिसे 
संगीत-सष्टि भ्राज भी गौरवान्वित है, एेसे संगीत-महरषि भी संगीत-जगत्‌ के लिए वेष्णव- 
सम्प्रदायकीही देनह) 


भक्ति-सम्प्रदाय के सभी भक्त, कवितोये हो, किन्तु श्रेष्ुगायकमभीये। वे 
सभी गायक-कवि थे । सूरदास, तुलसीदाक्ष, कबीरदास, रदास, मीराबाई, गुरु नानक, 
नरमती मेहता, दयाराम, तुकाराम तथा त्यागराज प्रादि सभी महानु भक्त थे, रषु कविये 
ग्रौर परम गायक थे । उन्हे निजानुभूति से यह दशन प्राप्न हूश्राथा कि भवस्तागरपारकरने 
के लिएत्रुबरे कासहारा श्रनिवार्यहै। प्रकाशसे परम प्रकाश दिखाईदेतादहै। रूपसे 
ही परम रूप नजर भ्रातादहै। तद्रत्‌ नदब्रह्मसे ही परब्रह्यकी प्रपत्ति हो सकतीदहै। 
वे जानते थे किं “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" इसके सिवा कोई चारा नहीं है। इसीसे 
विक्ष्व के सभी भक्ततम्बूरेकी ही नावम बस्ते हैँ । उसी तम्बूरे को तान में तल्लीन 


1 सूर-संगीत 


होकर बे जो-कुच्ं करते थे, उनके मुखसे भाव की जो वैखरी निफरित होती थी, वह्‌ 
स्वयं कविता बन जातीथी । श्रौर, वही गीत संगीत बन जाता था। जो शब्द-ब्रह्म 
उनके मूख से कविताकेरूपमे इस श्रवनि पर श्रवतरितहूश्रा, वह श्राजमभी श्रखण्ड 
रूप से जनता के हूदय के तमस्‌ को हटाकर उसे ्रालोकित करतादहै श्रौर जनताकी 
भ्रात्मा को श्रन्तरतम भावो की भागीरथी मे निमज्जन कराताहै। 


कभी-कभी कोई कवि मुभसे पदं बेठता है कि इन भक्त-कवियों की कविताग्रों में 
एेसी कौन-सी बातदहै' जो इन्हं गाते हुए भ्रौर सुनते हुए गायक भ्रौर जनता भ्रघाते ही 
नहीं श्रौर हमारी कवितामें क्याकमीरै, जो वह्‌ जनता के कानों तक पर्हुचतीदही 
नहीं श्रौर यदि किसीने पर्हैचाभी दी, तो जनताके कठ से वह्‌ कट्ठोलित नहीं होती ? 
मेरे सामने इसका एकमात्र उत्तर यही है कि भक्त, कविता करने बैठते नहीं । वे कवि बन- 
कर कविता नहीं करते । वे संगीतके गजन मे तन्मय होकर श्रपने इष्ठदेव की श्राराधना 
करते श्रौर उस समय उनके मुख से सहज श्रौर स्वयमेव दाब्दं टपकं पडतेरै, 
वही गीतके रूपमे राग बनकरश्रौर कविता के रूपमे संगीत बनकरग्‌ज उत्तेरे । 
उनकी कविता, कविता नहीं; वहु हुत्तन्त्री की भकार दहै। उनकी श्रात्मा की श्रनुभूति, 
भावों की भाषा में श्रालापित होकर, गा उस्तीदहै। जब वतमान कविभी इस परम 
सत्य का दर्शन करेगे, तब उन्हें गायको से श्रौर जनता से कोई शिकायत न रहेगी । तब 
उनकी कवितामें प्राण॒ होगा, जीवन होगा, प्रसाद होगा । उसका प्रभाव प्रचिन्त्य होगा, 
शाश्वत होगा श्रौर सत्यं शिवं सुन्दरम्‌' होगा । 

यह विश्व भगवान्‌ की रस-सष्ठि का प्रतिबिम्ब है श्रौर गायक-कवि का गोत 
इस भाव की व्यंजना का प्रतिघोषदहै। रसमें इबते ही वाणी मुखरितो उस्तीहै। 
स्वरके श्रांदोलन जाग जाते दहै श्रौर इस प्रकार स्वर-शब्द एक साथ भंकृत हो उठते है । 
वही 'सगीत' है, कविता भी वही है । 


हमारे सूर कवि की कविता किसी एेसीही दिव्य घड़ीमें श्‌ज उठी है, जिनके 
काब्द स्वयं स्वर बन गए हैँ श्रौर जिनकी कविता स्वयं संगीत बन गहै । सूरदापसतजीकी 
एेसी ही दिव्य वाणी को प्रथित करने का इस ग्रंथ (सुर-संगीत) मे यथासाधनमप्रौर 
यथाशक्ति प्रशस्त प्रयास किया गयादहै। 


क, च,ट, त, प्रादि व्यजन तबतक पंगु है, जबतक वे भ्रकारादि स्वरोंसे 
संयोजित नहों। स्वर की सहायता के बिना शब्द भी निःसहायरहैँ। एकही शब्दके 
भ्रनेक अथस्वरके सहयोगसे ही सम्भावित हँ । जीवन के व्यवहार में जिन्हे प्रांखेहै, वे 
नित्यप्रति, प्रतिपल देखते श्रौर जानते हैँ कि सारा विद्व नादके ही श्रधीनदहै। 
राक्चकारोने इसी से कहा है कि-- 


नादेन व्यज्यते वणः पदं वर्णात्‌ पदात्‌ वचः । 
वचसो व्यवहारोऽयं नादाधीनमिदम्‌ जगत्‌ ॥ 


इसी हष से सुरदासजी की शब्द-देह मे स्वर-तालके दारा भ्रात्मा कासंचारकरने 
के उदेश्य से इस प्रन्थ का निर्माण किया गया है। वह्‌ जसा है, बुधजनों के सम्परुख है ¦ 


प्रथम भाग ॑ च्‌ 


विज्ञजन भ्रपनाषएं या नश्रपनाएं सफल कह या निष्फल घोषित करे; किन्तु मेरी 
रायमें तो यह्‌ प्रयत्न नितान्त सुरलाघ्य है, श्रेयस्कर है, सराहनीय है एवं उत्तेजनीय है । 
मेरी हदीभ्रुत मान्यता है किं श्रकारणात्‌ मन्दकरणं श्रेयः ।' 


वतमान समय के प्रचलित शाक्षीय संगीतमें जो गीत गाए जाते है, उनके शाब्द 
प्रथं, भावश्रौर रस, रागो प्रौर रागिनियों के रस-भावके साथ संवादित होते हृए नदीं 
दीखते। राग श्रौर रागिनियों के रस-भाव को देखकर, उसकी यथार्थ श्रनुभरति पाकर, 
तदनुसार श्रौर तदनुक्रूल गीत-पद्य का चुनाव होना चाहिए । किन्तु इस ब्रात का श्रभाव 
प्रतिपल खटकतादहै । भ्राज के शाश्लीय संगीतमें वांचित रस का निर्माण नहीं होता । 
उसका मुख्यतः भ्रौर मूलतः यही कारण है कि रसानुकूल शब्द नहीं होते ग्रौर भ्र्थानुक्ल 
स्वर नहींहोते। यातो भ्र्थानुक्रल राग का चुनावहो,याराग के रसानुकूल काव्य 
का चुनाव हो । शब्दश्रौरस्वरकेसंयोगसे ही दिव्य संगीत उद्भूत होता है । विव को 
जब स्वर-शब्दमय संगीत को संप्राप्रि होगी, तभी ज्ञानी, ग्रज्ञानी-सभी समाधि का 
प्ररमानन्द पा सकगे। 


रब्द स्थूल है । उसे सामान्य जन श्रौर विज्ञजन-दोनों सममः सक्ते हैं । 


स्वर सूक्ष्म है, सृक्ष्मातिसूष्ष्म है; उसके श्र्थ निगूढृतम हैँ श्रौर इसीलिए उसकी 
भाव-व्यजना सामान्य-जन की ्रहण-रक्तिसे परे है । जैसे प्रणव का दिव्यगानज्ञानीही 
सुन सकते है, तदत्‌ स्वर के दिव्यालोक का दर्शन वही कर सकते है, जो शब्दातीत हैँ । 


इसीलिए सूर-जंसे महान्‌ गायक-कवि के काव्य को संगीत में ्रवतारणा करना 
परमावरयक एवं परम कतव्य है ! सामान्य ग्रनौर विज्ञ-समभीकी भ्रात्मा उस दिव्य 
संगोत में श्रवगाहन कर सकेगी श्रौर विशुद्ध हो सकेगी । 


सभी को शिकायत दहै कि श्राजकल सिनेमा-संगीत ने श्रनर्थं कर घोडा है । 
साथ-साथ यह भी सुनते हैँ कि सिनेमा-संगीत में शब्द श्रौर स्वर के संथोगके कारण 
एक विशेष भ्राकर्षण रहता दहै । श्रौर इसी प्राकर्षणसे श्राकर्षित होकर जनता उस 
संगीत के प्रति उन्मुख होकर उमड़ पडती है । 


किन्तु कु लोग इस संगीत का घोर विरोधभी करते गनौर कहते हैँ कि इस 
संगीत के द्वारा हमारे समाज का स्तर नीचे गिरता जारहा है, हमारी मनोषृत्तियां रप्र 
हो रही हैँ भ्रौर हमारे समाज की श्रात्मा पतन पारही है । उनका यह कथन नितांत सत्य 
है, उनकी घोर पतन की भ्राशंका भी यथार्थं है । किन्तु इसका कारण खोजना चाहिए 
भ्रौर कारण खोजकर उसे निमूल करना चाहिए । यह्‌ भ्रनुभवसिद्ध है कि उच्च भावनाग्रो 
से निबद्ध शब्द जब स्वरों का संयोग पति दहै, तो गानेवालों या सुननेवालों का सदैव 
उत्थान करते हँ । श्रौर लघु, निकृष्ट भाव-मरे शाब्द जबस्वरों का संयोग पातिहै, तो 
गानेवालों या सुननेवालों का घोर पतन करते हैँ । ज्ञानीजन इसलिए शब्दातीत होकर 
स्वर में तल्लीन होते हैँ रौर भ्रात्मसमाधि का भ्रानन्द पाते ह। यदि जनता को, जिसको 
उसे भरुख है, प्यास है, एसा ध्वर-दब्द का संगीत देना हो श्रौर उसे पतन से बचानाहो 


( ६ ) 


तो सूरदासजी श्रौर एेसे ही ग्रन्य महान्‌ गायक-कवियों के पदों का संगीतकरण करके 
वहू संगीत उन्हं दिय। जाए, सुनाया जाए, सिखाया जाए । मेरा विश्वास है कि यदि 
एेषा किया गया, तो सिनेमावाले भी दौडते हए इस ग्रोर भूकेगे ओ्रौर भारत कौ जनता 
को पतित होने से बचाकर एेसे संगीत द्वारा उप्तके हृदय को दिव्य-स्थापनापन्न करने का 
एक भव्य स्वप्न सिद्धकिथाजास्केगा। प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद गरुदेव श्रीपिष्णु- 
दिगम्बरजी ने कुद बेसमभ, गायको के पण्डितजी तो प्रव गायक नहीं रहै, भजनीक बन 
गए" गेसे उलाहने सहकर भी सूर, तुलसी, मोरा, कबीर भ्रादि के पदों कौ प्रपने संगीत में 
हेतुपूवक स्थान दिया था ग्रौर जीवन-भर उसे निभाया था। उनके रिष्य-प्ररिष्यों में 
भी वही संस्कार प्रवतरित हुए हैँ ग्रौर वे इन महाकवियों के पद-लालित्य का पणं भाव 
प्रपने कण्ठ से ललकारकर जनता की ग्रात्मा तक पर्हचाने का प्रयास कररहैदहैं। 


'संगीत-कार्यालय' के संचालकों ने भूर-संगीत' के द्वारा वही लोकोत्तर कायं 
प्रारम्भकियाहै। मँ उनके इस प्ररंसनीय प्रयास का स्वागत करता ह श्रौर समादर 
कै साथ उसकी सफलता चाहता ह । 


जन्माष्टमी ~ १ क 
| उन्न रर ग्‌ 
संवतु २००६ वि० 





पद-सुची सूर-संगेत 


( प्रथम भाग), 
क्रमांक 1 पद * पुष | क्रमांक ५ पद ॥ 
१ चरनकमल बन्दौं हरिराइ € ३१ रेमन, म्रापु कौं पहिचानि 
२ श्रिगत-गति कचु कहत न भ्रावे १० ३२ रामनसुमर्यौ एक धरी 
२ बासुदेव कौ बडी बड़ाई ११ ३३ जौ हुरि-त्रत निज उरन धरंगौ 
४ प्रभुकौ देखौ एक सुभाद १२ ३४ श्रन्तके दिन कौं हैं घनस्याम 
५ हरिसौठाकुरश्रौरन जनकौ १४ ३५ जनम ती रेरतेहि बीति गयौ 
६ हरि सौमीतन देख्यौ कोई १५ ३६ प्रीतम जानि नेहु मन माहीं 
७ राम भक्तवत्सल निज बानी {७ ३७ क्यौतु गोबिदनाम विक्षारौ 
८ काहूके कुल तन न बिचारत १८ ३८ जौ प्रपनौ मनहरि सों राच 
६ गोविद प्रीति सबनिकी मानत २० ६ जो घट ग्रन्तर हरि सुमिरे 
१० सरन गएको,कोन उबार्यौ २१ ४० हरि बिन ग्रपनौ को संसार 
११ जसे तुम गज कौ पाड द्ुडायौ २२ ४१ हरि बिनु मीत नहीं कोऊ तेरे 
१२ स्याम-मजन-बिनु कौन बड़ाई २४ ४२ जा दिन मन पछी उड जैहै 
१२३ कहा गुन बरनौ स्याम, तिहारे २६ ४३ हमारे निधन के धन राम 
१४ मोहन के मूख ऊपर वारी २७ ४४ बन्दौ चरन-परोज तिहारे 
१५ गोकिद गाढे दिन के मीत २९ ४५ हरि जु, तुमते कहा न होइ 
१६ प्रभ तेरौ बचन भरोसौर्सांचौ ३० ४६ विनती करत मरतहौंलाज 
१७ कहा कमी जाके राम धनी ३२ ४७ श्रव कें राखि लेहु भगवान्‌ 
१८ तुम्हरे भजन सबरह सिगार ३३ ४८ हदय की कबहुँंन जरनि घटी 
१६ हरि, तेरौ भजन कियौन जाई ३५ ४६ मेरौ मन मति-हीन गुताई 
२० माधौ जू, मन माया-बस कीन्हौ ३६ ५० तुम प्रभु, मोसौं बहुत करी 
२१ श्रब हौं माया-हाथ बिकानौ ३८ ५१ मोहि प्रभु, तुमसौ होड परी 
२२ मायादेखतदहीजु गई ३९ ५२ भ्राज हों एक-एक करि टरिहुौँ 
२३ कहत है, रागे जपिहँ राम ४० ५३ कहावत एसे त्यागी दानि 
२४ रेमन, जगपर जानि ठ्गायौ ४२ ५४ मोसौं बात सकूुच तजि कहिं 
२५ रे मन, छडि विषय कौ रचिबौ ४२ ५५ प्रभु, हों बडीबेरकौउाडी 
२६ रे मन, गोबिदकेद्ं रहियं ४४ ५६ मोसम कौन कुटिल खल कामी 
२७ रे मन, श्रजहं क्यौ न सम्हारं ४६ ५७ माधो, मोहि काहे की लाज 
२८ नर तं जनम पाइ कह कीनौ ४७ ५८ ग्रब र्म नाच्यौ बहुत गुपाल 
२६ रह्यो मन सुमिरन को पचितायौ ४६ ५६ कौन सुन यह बात हमारी 
३० सब तजि भजि नन्द-कूमार ५० ६० तुम तजि श्रौर कौन पै जाउं 
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नाहं वप्तामि बेङुर्डे योगिनां हृदये न च । 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्टठमि नारद ॥ 


अ 6-@©9 


नतो वेकुण्ठमें ही रहता ह प्रौरन योगियो के ९ 
¢ हूदयमे। हेनारद! जहाँ पर मेरे भक्त गायन करते है, ६ 
¢ म वहीं पर उपस्थित रहता ह ।  -प्यपुरारा 9 
® ०999 $® € ००96-9 > ०9०० @ 
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स्वरलिपिथों का चिह-परिचय 
प॒ ¦ जिन स्वरोंके उपर-नीचे कोई चिह्लनहो, वे मध्य (नीच की) सप्रक कै शुद्ध स्वर है । 
ध॒ ¦ जिन स्वरों के नीचे पड़ी लकीरहो, वे कोमल स्वर रहै, किन्तु कोमल मध्यम पर 

¦ कोई चिह्न नहीं होगा, क्योकि कोमल मध्यम को शुद्ध भी कहते है । 

म॑; तीव्र मध्यम इस प्रकार होगा। 

नि ¦ जिनके नीचे बिन्दी हो, वे मन्द्र ( पहली ) सप्तक के स्वर है । 

सां ¦ ऊपर बिन्दीवाले स्वर तार ( तीसरी ) सप्तक के स्वर है। 

प~ ¦ जिस स्वर के श्रागे जितनी लकीरें (-) हो, उसे उतनी ही मात्रा तक श्रौर बजादए । 

रा ऽ; जिसश्रक्षरके प्रागे जितने प्रवग्रहु (5) के चिह्न हों, उसे उतनी ही मात्रा तक श्रौर 
{ गाइए । 

धप | इस प्रकार जितने भी स्वर मिले हुए (सटेहृए) हं, उन सबको एक मात्रा में बजादइए । 

»८०।| > सम का, ° खाली का तथा । ताली का चिल्ल है। 

¦ यह्‌ चिह्न स्वरलिपियो मे या तानो मे श्रलग-ग्रलग टुकडे दिखाता है । 
% | एेसा फुल जहाँ हो, वर्हा पर एकं माच्रा चुप रहना होगा । 
¦ स्वरों के ऊपर यह चिह्न मीड देने के लिए होता है । 

ग॒ इसप्रकार किसी स्वर के ऊपर कोई स्वर हो, तो ऊपरवाले स्वर को जरा-सा चूते 

प१ | हए नीचेके स्वर को बजाइएु । इसे कण-स्वर कहते हँ । 

(म) | इस प्रकार कोई स्वर कोष्ुक में बन्दहो, तो उसके श्रागे का स्वर. वह॒ स्वर 
¦ श्रौर उससे पहले का स्वर तथा फिर वही स्वर लेकर एक मात्रा में ही बजादए; 
¦ जसे (म) =पमगम । 

*^^^ ¦ यह्‌ चिह्व स्वरों के ऊपर जमजमा देने के लिए होता है, प्र्थात्‌ स्वरों को हिलाना 
¦ चाहिए । 


चरमकृमयल वन्दा ® र $ । | 
[ राग इन्दावनीसारंग-तीनताल ] 
( १) 


चरनकमल बन्दौं हरिरा । 

जाको कपा पंगु गिरि लघे, भ्रन्धे कौ सव-कद्ुं दरसाई ॥ 
बहिरौ सुने, गूग पुनि बोले, रंक चत सिर छत्र धरा । 
सूरदास स्वामी कर्नामय, बार-बार बन्दी तिर्हि पाई ॥ 


भावाथ--्नै उन सवेश्रष्ठ भगवान हरि के कमलवत चरणों की बन्दना करता ह, जिनकी 
कृपा से लेगड़ा व्यक्ति पहाडोंको लाघ सक्तारहै, प्रधेकी श्रखिोंको प्रकाश भिलतादै, बहरा 
व्यक्ति सुनने लगता है, गू गा बोलने लगता है ग्रौर भिखारी भीसच्राट्‌ बन सकताहै। भक्तशिरोमणि 
सूरदासजी कहते हैँ किं मै एेसे दयावान्‌ प्रभुके चरणोकी एक बार नहीं, श्रनेकं बार वन्दना 
करता ह| 






































स्थायी ° 

० ३ >< २ | 
नि सारे म|षप नति षप म |षप म रे सा|रे ~ सा - 
च र न क |म ल बं 5 | दौ ऽ ह रि|रा ऽ दइ 5 
निष्‌ नि निसा ~ सा -|रेम षम रे सा|रे ~ सा - 
जा ऽ की कृ।पा ऽ पं ऽ | गऽ ऽ गिरि लं ऽ घै ऽ 
म॒ ~ म -|प - प पि ि प म|रे ~ सा - 
भ्रं 5 घे 5 |कों 5 स बक दु द र| सा ऽ इ ऽ 
अन्तरा ® 
प॒ ति षप|नि सां - नि|- सां रे सानि सां ति प 
हि रौ ऽसु नै 5 मरू।5 क पु नि|बो 5 लै 5 
१ रे रं सां ~ ति षप |मप निष म|रे ~ सा - 
ऽ क च । लं ऽ सि र| चछंऽ ऽ त्र ध ।रा ऽ इ 3 
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हेष प्रन्तरे इसी प्रकार गाए जाएँगे । 


अविगत-गति कु" "" 


[ राग पहाडी-तीनताल : मध्यम को षडज मानकर गाए ] 
(२) 


भ्रनिगत-गति कचु कहत न भ्रावे । 

ज्यौ शग मीठेफल कौ रस भ्रन्तरगत हीं पावें। 

परम स्वाद सबही सु निरन्तर, श्रमित.तोष उपजावे। 

मन-बानी कौं श्रगम श्रगोचर, सो जानं जो पावे॥ 

रूप-रेख-गुन-जाति-जुगति-बिनु निरालम्ब कित धावं । 

सब बिधि श्रगम विचारहि तातं सूर सगुन-पद गावे॥ 

भावाथ--उस प्रज्ञात प्रभुकी लीला कहनेमे , नहीं भ्रा सक्ती। ठीक उसी प्रकारः 

जैसे कोई गगा व्यक्ति मीठा फल.खाने के बाद उसकी मिठास का श्रनुमव मन-ही-मनमें करतारहै 
किन्तु वाणी द्वारा नहीं कह सकता । ` भगवानू की । महिमा का स्वाद प्रत्यन्तही मधुरदहै, जो 
सबके लिए समान रूप से सदव संतोष प्रदान करतादटहै। यहूस्वाद मनश्रौरवाणीसे परेरहै, 
जिसमे इसके समभने की क्षमता, वही पा सकताटहै। सुरदासजी कहते है कि एसे परमात्मा 
को, जिसकी न कर्द रूपरेखा है, न कोई प्रव्यक्त गुण है, न जातिहै श्रौरन उपे पाने की कोई 
ठोस युक्ति है; तब उन्हँ हृढनेवाला, बिना किसी सहारेके किधर जाए? सारी दुनिया उन्हे 
भ्रहद्य तथा निगुण बताती है, इसलिए म उनके सगण गुणानुवाद गाता हँ । इनसे संसारके 
व्यक्तियों को परमात्मा की महिमा जानने मे सहायता भिलेगी । 
































° रथायी 

२ ० ३ > 

सा ग॒ रे रे [सारे सासानि|ध्‌ निप धु|सा - सा - 

ग्र बि ग॒ त|ग ति क चुऽ ह॒ त नभ्रा ऽ वै 5 

सा ग रे रे निरिसानिधनिपृध्‌| सा ~ सा -|ग ~ ग॒ म 

श्र बि "ग त |ज्यौऽऽ गऽ ऽऽ |गँ ऽ मी ऽ।३े ऽ फ लं 

मगरेग रे रे|सा ~ रे रे]ग॒ रे ग॒ म |गरे ग॒ सा - 

कोऽ ऽ र स भ्र ऽ न्त र| ग त ही ऽ |भाऽ ऽ व 5 
 निसानिसा धनसा 

ॐ 55 5 ऽ| गति कचु" । 

® समन्त्रा 

ध॒ सा रे ग|- ग॒ ग रेग म म मगरे ग सा सा 

प र मस्वा।ऽ द स क $ त र 
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ग॒ ग॒ गश ग | मरे ग, म पम - ग म|रे ग सा - 
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वासुदेव की बडी बडाह ' 
[ राग यमनकल्याण--तीनताल ] 
( ३ ) 


बासुदेव की बड़ी बड़ाई । 

जगत-पिता, जगदीस्ष, जगत-गुर्‌, निज भक्तनि को सहत डिटाई । 
भृगुं कौ चरन राखि उर ऊपर, बोले बचन सकल-सुखदाई । 
सिव-बिरंचि मारन कौ धाए, यहु गति काहू देव न पाई॥ 
बिनु बदलें उपकार करत है स्वारथ बिना करत मिराई । 
रावन श्रि कौ श्रनुज बिभीषन, ताकों मिले भरत की नाई॥ 
बकी कपट करि मारन श्राई, सो हरिज्‌ बैकुण्ठ पठार्ई। 
बिनु दीन्दँ ही देत सूरप्रभु, एेसे है जदुनाथ गुसाई ॥ 


भावाथं--वासुदेव (भगवान) का बडप्पन वास्तव मे बहुत बड़ाहै। श्राप संसार के पिता, 
विश्व के ईहवरश्रौर संसार-भर के गुरु होते हृए भी, भ्रपने भक्तों के अपराधो को सहन करते 
रहते हैँ । इसका यहां उदाहरण दिया जाता है-एक बार भृगु मुनिश्ने तीनों देवो प्र्थात्‌ ब्रह्मा, 
विष्णु भ्रौर महेश्ष की सहन-शक्ति जांचने के लिए, उन पर भ्रपना क्रोध प्रकट किया । किन्तु वहू शंकर 
भ्रौर ब्रह्माजी को सहन नहोसका श्रौरवे मूनिराज को मारने कै लिए दौडे। पश्चात्‌ जाकर 
भृगुजी ने भगवान्‌ विष्णु की छाती मे लात मारी, किन्तु प्रभ क्रोधित नहीं हए, बल्कि भ्रृगुजी का 
चरण पकड़कर बोले-प्रभु ! मेरे वसे वक्ष से टकराकर भ्रापके कोमल चरण को चोट अगर 
होगी । भगवान्‌ बदले की इच्छा न रखकर ही भक्तों का उपकार कियाकरते हैँ श्रौर बिना स्वाथ 
के प्रेम भी। जंसे--उन्होने रामावतार मेँ सुग्रीव तथा विभीषण को श्रपने प्रिय प्रनुज भरत के 
समान सममकर उनसे मित्रता की । पएूतना-जेसी दुष्टा राक्षसी स्तनो पर विष लगाकर दूष पिलने 
भराई, किन्तु भगवानु ने स्तनो मे से उसके प्राण लींच लिए भौर उसे बैकुण्ठ भेज दिया । भक्त कवि 
सूरदास कहते हैँ कि यादवों के नाथ भगवान्‌ कृष्ण एेसे दाताहं किं वहू बिनादिए दही सब-कुठ 
प्रदान करते है । | | 
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परभु कों देखो एक" +». 


 [ राग गारा-तीनताल : मध्यम को षड्ज मानकर गाहए |] 
(४) 
प्रभु कौ देखौ एक सुभाइ । 
`्रति-गम्भीर उदार-उदधि हरि, जान-सिरोमनिराई ॥ 
तिनका-सौं भ्रपने जन कौ गन, मानत मेरूसमान। 
सकुचि गनत भपराध-समुद्रहि, ब्रू द^तुल्य भगवान ॥ 
बदन-प्रसन्न-कमल सनगख हु, देखत हौ हरि ज॑सँ । 
बिगुख भए श्रकृपा न निमिषह, फिर चितयो तौ तंसं ॥ 
भक्त-विरह-कातर करनामय, ` डोलत पाच लागे । 
सूरदास एसे स्वामी कौ, देहि पठि सो भ्रभागे॥ 
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भावाथे--सुरदासजी इस पद में भगवान्‌ कै स्वभाव का वणन करते हए कहते ईह--मेरे प्रभ प्रत्यन्त 
दयालु रहै, समुद्र के समान गम्भीर तथा रजाप्रों मे सिरमौर है । भ्रपने भक्तं के, तिनके के समान 
` गणा को पहाड़ के बराबर मानते है श्रौर समुद्र के समान भ्रपराध को संकोच के साथजलकीवुद 
के बराबर शुमार करते हँ । भगवान्‌ का भक्तं यदि उनसे विमुख होजाए भौर पुनः उनकी सेवा में 
पटहे, तो वे उकके श्रपराध को च्यानमें न लाते हुए, उसे पुनः पहले की तरह ही प्रेम से देवते है । 
जो भगवान्‌ श्रपने भक्तोंसेप्रलगहोनेि के बाद विष्ोह्‌ से दुःखित होकर उनके पीपी भागे 
डालते है, एसे भगवान्‌ को भुलानेवाला सरासर भभागा है । 
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हरि सों ठाकुर शोर न"! , 
[ राग नंद--तीनताल | 
( ५ ) 


हरि सौ ठकुरभश्रौरन जन कौँ। 

जिरहि-जिह बिधि सेवक सुख पावै, तिहि बिधि राखत मनकँ॥ 
भूख भए भोजन जु उदरकौं, तृषा तोय, पट तन कौं । 
लभ्थौ फिरत सुरभी ज्यौ सुत-संग, प्रौचट गूनि गृह बन कौं॥ 
परम उदार, ` चतुर. चितामनि, कोटि .कुबेर निधन कौ । 
राखत है जन की परतिज्ञा, हाथ पसारत कन कौं ॥ 
संकट परे तुरत उठि धावत, परम सुभट निज पन `को ।, 
कोटिक करे एक नहि मानं, सूर महा कृतघन कौं ॥ 


भावाथ- भगवान्‌ हरि के समान मनुष्य का श्रन्य कोई स्वामी श्रथवा रक्षक नहीं है। जिस 
जिस प्रकार भी भक्त क सुख मिलता है, भगवान्‌ उसी प्रकार उसका मन रखते हँ । | भूख लगने पर 
पेट को भोजन, प्यास लगने पर पानी प्रौर तन दठेक्नेके लिए वल्ल भी देते हैँ । जिस प्रकार गाय 
श्रपने बडे के साथ-साथ वन मे डोलकर उसकी हर प्रकारसे रक्षा करती रहृतीदहै, उसी प्रकार 
दीनबन्धु भगवानु भी भक्त की, हूर जगह रक्षा करते रहते ह । श्राप श्रत्यन्त ही दयालु, चतुर प्रौर 
चितामणि के तुल्य हैँ । निर्धन के लिए करोड़ों कुबेर के समान हैँ । एसे होने पर भी अपने भक्त 
की प्रतिज्ञा रखने के लिए कहीं-कहीं कण कौ भीख मांगने लग जाते हँ । श्रपने प्रण को पूरा करने 
मे श्रसीम बल के भण्डार भगवान्‌ संकट के समय भक्तं कौ पुकार पर. तुरन्त दौडे श्रातेह। 
सूरदास केलिएभीवे इसप्रकार कौ करोड कृपां करते है, किन्तु वह एषा कृतघ्न दहै कि एक 
भी एहसान नहीं मानता । | 
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[ राग काफी-तीनताल ] 
( ६ 


हरि सौ.मीतन देख्यौ कोई । 
बिपति-काल सुमिरत, तिहि श्रौसर भ्रानि तिरीदी हो ॥ 
ग्राह गहै गजपति मुकरायौ, हाथ चक्र लं धायौ। 
तजि बैकुण्ठ, गरुड तजि, श्री तजि, निकट दास कं ग्रायौ ॥ 
दर्बासा कौ साप निबार्यौ, भ्रम्बरीष-पति राखी । 
ब्रह्मलोक-परजंत फिर्यौ तहु, देव-मूनी-जन साखी ॥ 
लाखागहु तं जरत पांडू-सुत, बुधि-बल नाथ, उबारे। 
सरदास-प्रभु भ्रपने जन कै नाना त्रास निवारे ॥ 
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हरि सों मीत न देख्यौः ˆ““*"! 


भावाथ--हरि (भगवान्‌) के समान कोई दूसरामित्र देखने मे नहीं भराया । विपत्ति के समय 
भक्त की पुकार सुनकर, तुरन्त उसकी रक्षा के लिए भराजतेदहँ। ग्रहने जब गजराजकोमुह 
मे दबालियाथा, तो गजराज की करूर पुकार सुनकर बेकुण्ठ, गरुड एवं श्रीलक्ष्मीजी को छोड 
दिया श्रौर हाथ में चक्र लेकर तुरन्त उसकी रक्षाको दौडेभ्राए । हसी प्रकार दुर्वासा ऋषिके शाप 
का निवारण करके राजा श्रम्बरीष की लाज रखी, जोकि प्रपनी रक्षा के लिए ब्रह्मलोक 
तके दोडता फिराधा। लाखके घर से जलते हुए पांडव-पुत्रो कीरक्नाकौी। सूरदासजी के कहने 
का भ्राहाय है कि प्रभो | प्रापने समय-समम पर भ्रपने भक्तो के भनेक संकटों का निवारण कियादै। 
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राम भक्तवत्सल निज.“ 


[ राग भीमपलास्री-तीनताल ] 
( ७ ) 

राम भक्तवत्सल निज बानो । 

जाति, गोत, कुल, नाम॒ गनत नहि, रकं होड कं रानी ॥ 
सिव-ब्रह्मादिक कौन जाति प्रभु, हौं.भ्रजान नहि जानौ । 
हमता जहाँ, तहँ प्रभु नाही, सो हमता क्यौ मानों? 
प्रगट खम्भतें दए दिखाई, जद्यपि कुल कौ दानौ। 
रघुकूल राघव कृस्न सदा ही, गोकुल कीन्हौ थानौ ॥ 
बरनि न जाई भक्त की महिमा, बारम्बार बखानो। 
पुव रजपुत, विदूर दासीसुत, कौन-कौन श्ररगानौ॥ 
जुग-जुग बिरद यह चलि भ्रायौ, भक्तनि-हाय बिकानौ। 
राजसूय मै चरन पखारे, स्याम लिए कर पानौ ॥ 
रसना एक, भ्रनेक स्याम-गुन, कहं लमि करो बखानौ ! 
सूरदास-प्रमु को महिमा भ्रति, साखी बेद-पुरानौ॥ 


भावा्थ--भगवान्‌ राम भक्तवत्सल हैँ । वे बिना किसी जाति, कूल, गोत्र, नाम श्रादि भेदभाव 
के श्रपने भक्तोंकी रक्षा करते ह, चाहे उनका जन भिखारी हो भ्रथवा राजा । शिवजी प्रौर ब्रह्माजी, 
जिनके हृदय मे भगवानु सते है, कौन-सी जातिके हैँ? यह मै नहीं जानता, किन्तु इतना 
भ्रवद्य जानता हँकि जर्हा ग्रहं (र्म) का भाव दहै, वहाँ भगवानु नहीं; श्रतः नि दस श्रहं- 
भावकात्याग करदियादहै। रसे भावको माननेही क्यों लगा, जिसके कारणा प्रभु से विमुख 
होना पडे। श्रागे चलकर सूरदासजी भगवान्‌ की भेदभाव-रहित नीति का उदाहरण देते हृए 
कहते हैँ कि यद्यपि प्रहलाद राक्षस-कुल का था, किन्तु प्रभ ने उसकी करुण पुकार पर खम्भमेसे 
प्रकट होकर उसकी रक्षाकी ओौरप्रेमके वरीभूत होकर, सदैव श्रहीरोकी बस्ती गोकुलपुरी में 
निवास किया । श्राप कितनी ही बार कहिए, किन्तु भगवान्‌ के भक्तों की महिमा का वरेन नहीं 
हो सकता, क्योकि यह ्रसीम है । ध्रुव राजपूत जातिकेये भ्रौर विदुरजी दासी के पुत्र, किन्तु 
भगवान्‌ ने भ्रपने वात्सल्यसे किसीकोभी वंचित नहींकिया। युगो से यह्‌ बात प्रसिद्ध होती 
चली प्राईदै किं प्रभु सदेव श्रपने भक्तोंके हाथो विकते रहै है । राजसूय-यज्ञ मे भगवानुने 
भ्रपने हाथमे जल लेकर चरण भी पखारेर्ै। भ्रन्त मे भक्तराज सूरदास कहते हैँकि मेरी जीभ 
तोकेवलएकहीटहै श्रौर श्याभजू के गुण-गान भ्रनेक है; जिनके साक्षी वेद-पुराण है; मै उनका 
वणेन कहाँ तक कर सकता हं । 
स्थायी > 
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काह के कृल तन न“. 


[ राग गोड़मन्हार-तीनताल ] 


( 5) 


काहू के कुल तन न बिचारत। 


श्रविगत की गति कहि न परति है, व्याध-श्रजामिल तारत ॥ 
कौन जाति श्र पति बिदुरकी, ताही कँ पग भारत । 
भोजन करत मागि धर उनकं,. राज-मान-मद टारत॥. 
एसे जनम-करम के श्रो, भ्रोनि है ब्यौहारत । 
वहै चूभाव सुर के प्रयु कौ, भक्तबदछल-प्रन पारत ॥. 


सां 


प्रथम भाग १६ 


भावा्थ-इस पद में भी जाति, कुल भ्रौर मान-मर्यादा को छोड़ते हए भगवान्‌ के भक्त-वात्सल्य 
का वरान किया गया है। भगवान्‌ किसी के कुल भवा शरीर का विचार न करते हुए प्रेम के 
वशीभूत होकर, भ्रपने भक्ती को संसार-सागर से पार करते टैँ। व्याघ, श्रजामिल जसे भ्रधम 
शरीरधारियों को भी उन्होने भवसागरसे तार दिया। विदुरजी की क्या जातिथी ? उनके 
धर भी भागे गए भ्रौर वरहा भ्रपने राजर्कल को मान-मर्यादाको भंग करते हए, मागिकर भोजन 
किया । सूरदासजी कहते हँ कि एेसे छोटे व्यक्तियों से भी, जो जन्म तथा कमं से क्षुद्र माने 
जते है, प्रभु ने व्यवहार किया । श्रतः एेसे भगवानू की भक्त^वत्सलता एवं सन्दर स्वभाव का 
उदाहरण ओर क्या दहो सकता है। 
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गोविंद पीति सवनि की.“ 


[ राग मांड-तीनताल ] 


(६) 
गोबिद प्रीति सबनि को मानत। 
जिहि-्जिहि भाई करत जन सेवा, भ्रन्तर की गति जानत ॥ 
सबरी कटुक बेर तजि, मीठे चाखि, गोद भरि ल्याई। 
जूठनि की कलु संक न मानी, मच्छ किए सत-भाई॥ 
संतत भक्त-मीत हितकारी, स्याम बिदुर केँ श्राए। 
प्रेम-विकल, ग्रति श्रानंद उर धरि, कदली-चिकुला खाए ॥ 
कौरव-काज चले रिषि सापन, साक-पत्रसु श्रघाए। 


सूरदास करुना-निघान प्रभु, जुग-जुग भक्त बढाए ॥ 


भावाथ-- भगवानु सबके प्रेम को मानते है! जो व्यक्ति जिस भाव से उनकी सेवा करतादहै, 
वे उसके भ्रन्तर ( मन ) की बात कौ पहुचानते हैँ । शबरी कड्त्रे वेरो को छोड़कर, चाख-चाखकर 
मीठे बेर भ्रपनी भोली मेँ भरकर लाई, किन्तु भगवानूने जूठन की परवाहन करते हुए उन्हे 
सत्य-भाव से भोग लगाया, क्योकि इन बेरोमें प्रेमकी पवित्र भावना निहित थी। भक्तोंका 
सदैव हित करनेवाले, प्यारे इयामसुन्दर विदुरजी के धर पदैव श्रौर वहां प्रेमके वक्षीभूत हो, 
हसकर केलों के छिलके खानि लगे । कौरवो की बातों मेँ प्राकर भूस दुर्वासा ऋषि, पाण्डवों को 
वन मे शाप देनेवाले थे, किन्तु द्रौपदी की देगचीमें लगे हुए शाकके कणसेही उनकी तथा 
उनके शिष्यों की तृ्ि होगर्ई; इस प्रकार भगवान्‌ ने पांडवों की रक्षाकी। सूरदासजी कहते हैँ कि 


दथा के सागर भगवान्‌ ने प्रत्येक युग में श्रषने भक्तों को बढ़ावा दियाहै। 


° स्थायी 


२ 
ग॒ म 


गो ऽ 


+ 











9 | ( > 
प१ ध | (सां) ~ ध घ्प|गं मग रे सारे - सा सा 
बि द प्री ऽ ति सऽ ब निऽ की ऽमा 5 न तं 
~ -|गश म प ष|सां - सां सांस सां सां सां 
ऽ ऽजि हि जि हि। भा ऽ इ क |र॒ त॒ ज न 























प्रथम भाग 
नि सां ध - | सां - 
से ऽ वा ऽ | भ्रं ऽ 
ग॒म प॒ ध 
गो ऽ बि द । 
म॒ म म -|प प 
स॒ ब री 5 | क दु 
सां - सां सां. - निध 
चा ऽ खि गो।ऽ दऽ 
- रे रं रे - 
ज्‌ 5 ठ नि | की 5 
सा - सां सां | निपा - 
भ ऽ च्छ किए ऽ 
सां - सां सां सां नि 
भ॒ ऽ च्छ किए ऽ 





सां 


त 


भ 
रँ 
क 

ध 
स 
प 


स 


नि 


को 


सां 

















सां 


1 





ग्‌ 


नि 


सां 


१. 1 


°| 


सां 


१.1, 


घ | पनि 


ति | जा 


सां 
जि 


घप 





मीऽ 
निरे 


७99 





ग्‌ 





न 

नि घ 
5 

८ | ग 
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सरन गए को... 


[ राग जिल्हाकाफी-कहरवा : मध्यम को सा मानकर गाशण ] 


सरन गएको, को न उबारधौ। 


(. १० ) 


२१ 


धप म म 
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जब-जब भीर परी संतनि कौ, चक्र सुदरसन तहां संभारयौ ॥ 
भयौ प्रसादजु प्रम्बरीष कों, दुरबाताकौक्रोव निवारचौ। 
ग्वालनिहेत धरौ गोवधंन, प्रकट इन्द्र कौ गर्वं प्रहारयौ ॥ 
कृपा करी प्रहुलाद भक्त पर, खम्भ फारि हिरनाकुप मारेयौ। 
न रहरि-हप धरो करुनाकर, छिनक-माहि उर नखनि बिदारथौ।। 
ग्राह ग्रत गज कौ जल-बडत, नाम लेत वाकौ दुख टारयौ। 
 सुरस्याम बिनु श्रौर करेको, रंग-रूमि मै कस पछ्लारघौ॥ 


२९ सुर-संगीत 


भावथ--इस पद मे महाकवि सूरदास भगवाम्‌ की शरणागत-रक्षा का उल्लेख करते टै । 
भगवानु की शरण लेनेवाले प्रत्येक जन की रक्षा हई टै। जहाँ कही, जिस समय भी साधुभ्रो पर 
किसी प्रकार का संकट आया, वहीं चक्र सुदशेन ने उनकी रक्षा की । दूवसिा ऋषि के क्रोध को समाप्त 
करके प्रम्बरीष की रक्षाकीभ्रौर गोवर्धन के ग्वालोंकी पुकार पर, पवत को उठाकर इन्द्रके 
घमण्डको चरुर कर दिया। प्रह्लाद भक्त नेशरणनली, तो उसकी पृकारपर आपसखम्बेमेसेही 
प्रकट होगए श्रौर सिह कारूपधारण करके क्षण-मात्र मे, हिरण्यकष्यप-जंसे शक्तिशाली राक्षस 
का प्राणान्त कर दिया । गजराज ने पुकारकी,तोजलमे पटरुचकर ग्राहसे उसे मुक्ति दिलाई) 
प्रौर तो क्या, रंमभूमिमे कस-जंसे मरप्षीम रक्तिवानू राक्षप्त को केश पकड़कर पद्छाड़ दिया, जिससे 
तुरन्त उसके प्राण-पसेरू उड़ गए । यहा सूरदासजी के कटने का यही प्राशय समभना चाहिए कि 
एसे श्रसाधारण कार्यों को भगवान्‌ के श्रतिरिक्त प्रन्य कोरु नहीं कर सकता) 
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जैसे तुम गज को" `“ 


[ राग गौडसारंग-तीनताल ] 
( ११ ) 


जैसे तुम गज कौ पाड दछुंडायौ । 

भ्रपने जन कौं दुखित जानि के, पाठं पियदे धायौ॥ 
जहं-जहुं गाढ परी भक्तनि कौ, तह्‌-तहं श्रापु जनायौ । 
भक्ति-हेत प्रहुलाईइ उबारो, प्रौपदि-चीर बढ़ायो ॥ 
प्रीति जानि हरि गए बिदुर के, नामदेव-घर चछायौ । 
सूरदास द्विज दीन सुदामा, तिहि दारिद्र नसायौ॥ 


भावाथं--इस पद में भी भगवान्‌ दवारा भक्तोंकी रक्षा एवं उनके संकटोंको दूर करनेके 
उदाहरण दिए गए हँ । सूरदासजी कहते है कि प्रभो ! भ्रापने भक्तो की रक्षा के लिए क्या 
नहीं किमा ? गजराज की प्राण-रक्षाके लिए पैदली दौडकर भ्राए । केवल यही नहीं, जहा 
भी भक्तों पर संकट पड़ा, वहीं प्राप पहुचे । प्रह्लाद की हिरण्यकष्यपसे रक्षा की, द्रौपदी की 
लाज बचाने के लिए चीर बढ़ाया, प्रेम के वशीभूत होकर विषटुरजी के षर पैव प्रौर सुदामा-जैते 
्रव्यहीन ब्राह्मण को मालामाल कर दिया । | 
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पदय्दिस्कषफयिा 


स्याम-मजन-बिनु कोन“ 
[ राग देवगांधार--तीनताल | 


( १२) 


स्याम-भजन-बिनु कौन बडाई ? 

बल, बिद्या, धन, धाम, रूप, गन प्रौर सकल मिथ्या सौजाई ॥ 
भ्रम्बरीष, प्रहलाद, नृपति बलि, महा ऊच पदवी तिन पाई । 
गहि सारंग, रन रावन जीत्यौ, लंक बिभीषन फिरी दूहाई ॥ 
मानी हार बिमूख दुरजोधन, जके जोधा है सौ भाई। 
पांडव पाचि भजे प्रभू-चरननि, रर्नहि जिताए ` है जदुराई॥ 
राज-रवनि सुभिरे पति-कारन श्रसुर-बंदि तं दिए चुंडाई। 
भ्रति श्रानन्द सूर तिहि श्रौसर, कीरति निगम कोटि मुख गाई॥ 


भावार्थ--संसार मे यदि को वस्तु सत्य श्रौरबड़ीदहै, तो वह केवल भगवानु का भजन है । 
मनुष्य के पास कितना ही बल हो, विच्ाहो, धनहो, महल हों, ख्प-गुण हों ओर नाना प्रकारके 
साजो-सामान हो, किन्तु ये सब मिथ्या है, नाक्वान्‌ हैँ । भगवानु के भजन के बल पर अम्बरीष, 
प्रहलाद, राजा बलि आदि ने महानु पद षायादहै। दूसरी श्रोर देखिए किं लंका का राजा रावण 
जिसे श्रपने बल श्रौीर टेहवयं का श्रसीम घमण्ड था, भगवान्‌ रामके द्वारा संमर-भूमिमे मारा 
गया श्रौर उसीका भाई विभीषण भक्त होने के नाते, दुबल होते हृए भी लंका का राजा बनगया। 
दुर्योधन-जंसे घमण्डी योधा को, जिसके महान्‌ बलक्षाली १०० भाई ये, भगवान्‌ से विमुख होकर 
पराजित होना पड़ा श्रौर पांडव-पुत्र जो संख्या में कैवलर्पांच थे, ईश्वर-भजन के प्रताप से महा- 
भारत के युद्ध में विजयी हए । राजरवनि ( रानी ) ने संकटके समय प्रभु को पुकारा, तो उसके 
पति को राक्षसो की कंद से मुक्त किया; उस समय श्रत्यन्त श्रानन्द मनाया गया, जिसके यक्षको 
वेदो ने करोडो रूपों मे गाया । 


प्रथम भाग २५ 
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कहा गुन बरनों स्याम“ ““ 
| [ राग चिहाग-तीनताल् | 


( १३ } 


कहा गुन बरनौं स्याम, तिहरे । 

कुबिजा, बिदुर, दीन द्विज, गनिका, सबके काज संवारे ॥ 
जज्ञ-भाग नहि लियौ हेत सौ, रिषिपति पतित बिचारे। 
भिदिनि क फल खाए भाव सौ खटे-मीटे-खारे ॥ 
कोमल कर गोवर्धन धारयौ जब हुते नन्द-दुलारे। 
दधि-मिस श्रापु बेधायौ दांवरि, सूत कुबेर के तारे॥ 
गरुड दछडि प्रभ पायं पियादे गज-कारन पग धारे। 
्रब॒मोसौं भ्रलसात जात हौ भ्रधम-उधारनहारे ॥ 
कहु न सहाय करी भक्तनि की पांडव जरतं उबारे। 
सूर परी जह बिपति दीन पर, तर्हां बिघन तुम टारे॥ 


भावाथं-हे श्यामसुन्दर ! म ्रापके गुणों का वोन किस प्रकार करू ? श्रापकी कृपा के 
प्रसंस्य उदाहरण है, जो कहने में नहीं श्रा सक्ते । श्रापने समय-समय पर कुन्जा, विदुरजी, 
सूदामाजी एवं गरिका भ्रादि की जीवन-नौका को पार लगायादहै। प्रेम के वशीभूत होकर भीलनी 
के खट, मीठेश्रौर खारे बेरों को तो खाया, किन्तु प्रेम-रहित ऋषियों द्वारा निकले हुए यज्ञ के 
भागको छोड दिया । हे नन्दबाना के दुलारे ! श्रापने बाल्यावस्था में श्रपने कोमल हाय पर 
गोवधन पवेत को उठाकर इन्द्रके कोप से ब्रजवासियों कीरक्षाकी। श्रपने मित्र ग्वाल-बालोंको 
सारा माखन खिला दिया श्रौर दंड पानेके लिए स्वयं उखलसे बध गए । नारद ऋषि द्वारा 
शापित कुबेरके पुत्रोंकात्राण किया एवं गजराज की सहायता के लिए गरुड को छोड़कर पैदल 
ही भागे भ्राए । सूरदासजी कहते हैँ कि हे भक्तवत्सल प्रभो ! श्रवभश्रापमेरी बारी भ्राने पर क्यों 
प्रालस्य करते हैँ ! मे भी भव-सागर से पार कीजिए, क्योकि श्राप सदेवे से भ्रधम जीवोंका 
उद्धार करते श्राए हँ । भ्रापने प्रत्येक ्रवस्था में श्रपने सेवको की सहायताको है । दुर्योधन द्वारा 
निमित लाख के घरसे ठीक समय पर श्रापने पांडवों की प्रण-रक्षाकी है; इसके भ्रतिरिक्त भ्रन्य 
जहा-कहीं भी भक्तों पर कोई संकट श्राया है, वहीं प्रर भ्रापके द्वारा उनकी रक्षा हई है । 
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मोहन के मुख ऊपर “**" 
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[ कहरवा : मध्यम से ] 
( १४ ) 


मोहन के मुख ऊपर वारी । 

देखत नन सब सुखं उपजत, बार-बार तातं बलिहारी ॥ 
ब्रह्मा बाल-बद्धरुवा हरिगयौ, सो ततदछन सारिखे संवारी । 
कीन्हों कोप इन्द्र बरषारितु, लीला लाल गोवर्धनधारी ॥ 
राखी लाज समाज माहि जब, नाथ-नाथ द्रौपदी पुकारी । 
तीनि लोकं के ताप-निवारन, सूर स्याम सेवक-सुखकारी ॥ 


प मं 
द्वि ज 
ग॒ सा 
रे ऽ 
यन्तरा ° 
सां - 
सौ ऽ 
$ ऽ 
ग॒ सा 
सौ ऽ 
ग॒ ग 
गु न 


र सूर-संगीत 


भावा्थ-- मोहन, जो संसार को मोहित करनेवाले, म रेषे भगवान्‌ के मूख की सुन्दरता पर 
स्वयं को वारता हँ । उनके मोहक नेत्रो की काकी से संसार के प्रत्येक जीव को श्रसीम प्रौर्रतुलनीय 
सुख की प्राप्ति होती है, ग्रतः प्रभ के एेसे मोहिनी खूप के उपर मै बार-बार बलिहार होता हु । 


एक बार ब्रह्माजी ने कृष्णावतार की परीक्षा लेने के लिए भगवान्‌ कृष्ण की ग्वाल-मण्डली 
एवं सभी बडे तथा गायों का हरण करः लिया, किन्तु भगवान्‌ कृष्ण ने तुरन्त श्रपनी मायासे उसी 
रूप श्रौर संख्या के दूसरे ्वाल-बाल तथा गाय-बचडे पैदा कर लिए प्रौर ब्रह्माजीको भी भ्रममें 
डाल दिया । ईन्द्रने ब्रजवासियों पर श्रपना क्रोध प्रकट करके प्रलयकारिणी वर्षा द्वारा सारे 
ब्रज को इबाने की चेष्टा की, किन्तु श्री नन्दलाल ने गोवधेन-धारण लीला करके श्रपने सखा एवं 
समस्त ब्रजवासियों की रक्षाकी। भरी सभाके मध्य जिस समय दृष्ट दुःशासन द्रौपदी का चीर 
खींचकर उसको लाज लूट लेना चाहता था, उस समय द्रौपदी की करुण पुकार पर स्वयं भगवान्‌ 
प्राए भ्रौर चीर इतना बढ़ा दिया कि खींचते-खींचते दुःशासन के हाथ थक गए; इस प्रकार उसकी 
लाज बचाई । सूरदासजी के कहने का श्राय यही है कि भगवान्‌ कृष्ण तीनों लोकोंकेदःखोंको 
हरनेवाले भ्रौर सदेव श्रपने सेवको को सुख प्रदान करनेवाले हैँ । 
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गोषिंद गादे दिन के" 
[ राग तिलककामोद-कहरवा ] 


( १५) 

गोविद गाढे दिन के मीत । 

गज श्र ब्रज प्रहुलाद, द्रौपदी, सुमिरत ही निहूचोत ॥ 
लाखागृह पांडवनि उबारे, साक-पत्र मूख नाए। 
भ्रम्ढरीष-हित साप निवारे, व्याकुल चले पराए॥ 
नुप-कन्या को ब्रत प्रतिपारयौ, कपट बेष इक धार्यौ । 
ताम प्रगट भए श्रीपतिजुू, अ्ररि-गन-ग्बं प्रहारयौ ॥ 
कोटि यानव नुप-सेना सब, जरासन्ध बंध छोरे। 
एसे जनं परतिज्ञा राखत, जुद्ध प्रगट करि जोरे॥ 
गुरु-वांधव-हिति मिले सुदार्महि, तन्दूल पुनि-पुनि जाचत । 
भगत-बिरह्‌ कौ भ्रतिहीं कादर, श्रसुर-गर्ब-बल नासत ॥ 
संकट-हुरन-चरन हरि प्रगटे, बेद बिदित जस गावे । ` 
सूरदास एसे प्रभु तजिकं, घर-घर देव मनावे॥ 


भावा्थ-मुसीवतके दिनोंमे भगवानूही मित्रहोतेदहै। गजराज, ब्रजमण्डल, भक्तराज 
प्रह्लाद एवं द्रौपदी की विपत्ति के समय केवल भगवान्‌ ही कामम्राएये। लाखके बने हुए घरसे 
पाण्डवो को प्राणरक्षा करना, द्रौपदीकी पतीलीमे लगे हृए एक शाक-कण से महर्षि दुर्वा 
तथा उनके शिष्यो की भूख को निवृत्त करना प्रौर दुर्वास्ाजीके श्ापसे महाराज प्रम्बरीष 
कौ प्राणरक्षा करना श्रादि कार्योसे पृष्ट होतीदै कि मुसीबत के समय प्रभु भ्रवश्य सहायता 
करते हैँ । राजकन्या की प्रतिज्ञा पूणं करने के लिए, उस्तके पति कपटी विष्णु मे सचमुच प्रकट 
होकर कन्या के पिताके शत्रु-बल क्रा संहार कर देना तथा जरसंध राक्षसकी कंदसे करोड़ों 
सनिकों व राजाभ्रोको मुक्त करना श्रादि असाधारण कायं भगवानूके द्वाराही हृएरहै। प्रभुने 
दसी प्रकार सदव भ्रपने भक्तों की प्रतिज्ञाको पूरा कियादहै। श्रपने गुरुभाई सुदामा के चावल 
खानेवाले श्री श्यामसुन्दर सदव भक्तोंके व्द्छोहुसे बेचैन हो जाया करते तथा राक्षसो के 
बल भ्रौर धमण्डको चरुर करते रहते हँ। सूरदास्जी का कहना है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रपने 
भक्तोंके कष्ट हुरने के लिए भ्रवतार लियाथा, दुनिया इसबातको जानतीदहै। एते प्रचुको 
छोडकर--जिनका यश्च वेद भी गारे ह--प्रन्य देवताग्रों को मनाना सरासर मूखंता है । 


स्थायी ° 
>< 9 %€ 9 
मृ पृ नि नि|सा-रेगसारे।म ग सानि - - - 


गो ऽ बि द दि न कै ऽ 











गा ऽ देऽ 5 भी 5 ऽ त 


सा ग॒ ग 
ग॒ ज श्र 


सा सा रे 


सु मि र 


® सन्त्र 


ला ऽ सा 


न्या ऽ कु 


ग्‌ 
री 











सा 


ग॒ ग | म - 
प्र॒ ह्‌ | ला ऽ 
ग प) | म - 
नि ह। ची ऽ 
प ~ ¡रे म 
पा 5 | ड व 
प१ ध | म - 
मु ख| ना ऽ 
ग॒ ग |रेग म 
हि त साऽ ऽ 
ग॒ (प) | म - 
ऽ परा ऽ 























ना 


गम 


9७ 


मम 


वाऽ 


ग 


ग्‌ | 


गम 
ऽऽ 
रेग 


99 


सूर-संगीत 


रे. 


दी 


सा 


ऽ 


रेग 


9.9 


सा 


सा 


प्रमु तेरो बचन भरोसो“"*“" 


[ राग देस--तीनताल ] 


( १६) 


प्रभु तेरौ बचन भरोसौ सचौ। 


पोषन-भरन बिसंभर साहब, जो कलपं सो काँचौ ॥ 
जब गजराज ग्राह सौं श्रटक्यौ, बली बहूत दुख पायौ । 
नाम लेत तादी छिन हरिज्‌ , गरुडि छाडि दुडायौ ॥ 
दुस्सासन जब गही द्रौपदी, तब तिहि बसन बहायौ । 
सूरदास प्रभु मक्तबच्यल है, चरन-सरन हौ श्रायौ ॥ 


9 


नि 


प्रथम भाग ३१ 


भावाथं-- भगवान्‌ का भरोसा सदैव सच्चा होता टै । संसार का वे भरण-पोषण करनेवाले 
प्रौर जगत्‌ कै स्वामी हैँ। जो व्यक्ति इन वाक्यों मे विशवास नहीं रखते, उन्हँ विवेकहीन सममना 
चाहिए । गजराज की कथा से इसका प्रमाण मिलता है । जिस समय गजराज ्राहसे हार मानकर 
मौतके मुहमे जारहा था, उसकी सच्ची श्रौर करुण पुकार पर भगवानु गरुड को भी छोड़कर 
भागे भ्राएश्रौरगजकी प्राण-रक्षाकी। हसी प्रकार द्रौपदी की करुण पुकार पर दुःशासनकी 
सभा मे उसका चीर बढ़ाया । सूरदासजी कहते हैँ कि भगवान्‌ भक्तवत्सल रै, श्रत; वह मुभे भी 
हस भ्रगम संसार-सागर से पार करेगे, इसीलिए मँ उनकी शरणमे भ्राया ह । 
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कहा कमी जाके राम. -.*“ 


[ ताल-कृहरवा | 
( १७ ) 


कटा कमी जाके राम घनी । 

मनसा-नाथ मनोरथ-पुरन, युख-निधान जाकी मौज घनी ॥ 
ग्रथ, धमं श्रु काम, मोक्ष फल, चारि पदारथ देत गनी । 
इन्द्र-समान दँ जाके सेवक, नर बपुरेकी कहा गनी॥ 
कहा कृपिन कौ माया गनिये, करत फिरत श्रपनी-ग्रपनी । 
खाइ न सकं खरचि नहि जानं, ज्यौ भुवंग-सिर रहत मनी ॥ 
प्रानंद-मगन राम-गुन गावे, दुख-संताप की काटि तनी। 
सुर कहत, जे भजत राम कौ, तिनसौ हरि सौं सदा बनी॥ 


भावाथं--म्रतुल एेर्वयं के भंडार भगवान्‌ श्रीराम पर जिन व्यक्तियों को भरोसा दहै, उन्हें 
संसारमे किसी वस्तुकी कमी नहीं रह सकती । हृदयं के स्वामी, सुख के भण्डार श्रौर श्रत्यन्त 
कृपालु भगवान्‌ प्रत्येक मनोरथ (मनकी इच्छा) को पूणं करनेवाले हँ । जो उनमें निष्ठा एवं 
विहवासर रखते है, उन्हं चारों पदाथ--धमं, अर्थ काम श्रौर मोक्ष की प्राप्ति होती है । मनुष्यसे एेसे 
भगवान्‌ की समता क्याहो सकती है, जिनके राजा इन्द्रके समान सेवक हैँ । मनुष्य तोबेचारा 
किचित्‌ घन पाकर एकदम कजूसी दिखाने लगता है श्रथवा श्रहुकारके वशीभूत होकर किसीको 
भ्रपने समान समभतादही नहीं भौर श्रपनी-श्रपनीही तानतादहै। दरव्यसे उसको इतना मोह 
बठजातादहै, जैसे सपको श्रपनीमणिसेहोता है। छपण मनुष्यन धनकोखासकताहैश्रौर 
न खच ही कर सक्ता है । 


इस पद मे भक्तराज सूरदासके कह्ने का प्राशय यहीरहै कि मनुष्योको द्रन्यमे मोहन 
रखकर भगवान्‌ रामजी के गुण-गानमे मन लगाना चाहिए । एेसा करने से उनके हूर प्रकारके 
दुःख स्वयं ही समाप्त हो जाएगे। जो मनुष्यया जीव प्रभुका भजन करते रहुगे, भगवान्‌ भी 
उन पर सर्दव कृपा करते रगे । 
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तम्रं भजन सबि 88११. 
[ राग तिलककामोद-तीनताल ] 


( १८ ) 


तुम्हरे भजन सबहि सिगार । 
जो कोउ प्रीति करे पद-भ्बुज, उर मंडत निरमोलक हार ॥ 
किकिनि तपुर पाट पटंबर, मानौ लिये फिर घर-बार। 


मानुष-जनम पोत नकली ज्यौ, मानत भजन-बिना निस्तार ॥ ` 
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कलिमल दूरि करन के काज, तुम लीन्हौ जग में भ्रवतार। 
सूरदास प्रभु तुम्हरे भजन-बिनु, जसे सुकर-स्वान-सियार ॥ 
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सुर-संगीत 


भावाथ--हे प्रभु ¦! श्रापका भजनदही सबका श्ृक्खारटै। जो कोई भी भ्रापके चरण- 
कमलों से प्रीति करता है, उसी के गले मे आपकी भक्ति का भ्रमूत्य हार शोभित हो जतादहै। 
आपके नाना प्रकार के ्राभूषरणों भथवा वलं मे ध्यानमग्न व्यक्तियों के साथघरसे भी प्रधिक 
मनोरंजन के सामान रहते हँ । इस पद मेश्री सूरदास भगवतर-भजन को मानुष-जीवन कासार 
बतलति हए कहते हँ कि बिनाप्रभु की प्राराधना के जीवन बिलकुल बेकार है। भगवानु ने 
केवल श्रवतार ही इसलिए लियाथा कि उनकी भ्रमर कीति गा-गाकरल्कलियुग के प्राणियों की 
मुक्ति हो जाए । प्रतः जो मनुष्य भगवत्‌-भजन नहीं करते, उनका जीवन जंगली पद्युग्रो--सृश्रर, 


कत्ता श्रौर गीदड़-के समान समभा जाएगा । 
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हरि, तेरो भजन कियो" `" ! 


[ राग मिश्र दृगा--ताल सुपक ] 


( १६ ) 


हरि, तेरौ भजन कियौ न जाद । 

कहु करौ, तेरो प्रबल माया देति मन भरमाईइ॥ 
जने भ्रावौ साधु-संगति, कद्युक मन ठहरा । 
ज्यौ गय॑द भ्रन्हाइ सरिता, बहुरि वहै सुभाइ ॥ 
बेष धरि-धरि हरयौ पर-धन, साधु-साधु कहाई । 
जसं नटवा लोभ-कारन करत स्वगि बनाई ॥ 
करौं जतन, न भजौ तुमको, कल्क मन उपजा । 
सूर प्रभकी सबल माया, देति मोहि भुलाई ॥ 


भावाथ--हे भगवान्‌ ! श्रापका भजन नहीं होता। क्या करट, श्रापकी माया मेरे मनको 
भरमाए रहती है । कभी-कभी सौभाग्य से यदि साधुश्रों का सत्संग मिल जातादहै,तो हूदयको 
कुखं चान्ति मिल जाती है; इसके पश्चात्‌ वही माया का चक्र जकंड नेता है । मेरी दशा ठीक उस 
हाथी के समानदहै, जो गंगा-स्नान करने के बाद भी पुनः श्रपवित्र हो जातादहै। ब्रथवामेरी 
दक्षा ठीक उस नट ( बाजीगर ) के समानदहै,जो लोभ के वशीभूत होकर श्रनेक प्रकार के वेष 
धारण करके दुनिया को तमाशा दिखतादहै। इसी प्रकार मै ( मनुष्य } भी श्रनेकों कपट-छल 
करके दुनिया को ठगता हँ श्रौर नादान लोग फिर भी ममे भ्रच्छा सममतेहँ। सुरदासजी कहते ह 
किटे प्रभु ! यह सब श्रापकी माया की भूल-भलेया है, जिसमे मेरे-जंसे मनुष्य चक्कर काट रहे ह । 
ये व्यक्ति भ्रापका भजन करने का प्रयत्न भी नहीं करते; यदि करे, तो कुछ-न-कुल् शांति 
भ्रवह्य मिले । 
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० ४: 
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माधो जु, मन माया-वसः `ˆ“ “ 


[ ताल कहरवा |] 
( २० ) 
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पा ०० 


माधौ जू, मन माया-बस कीन्हौ । 
लाभहानि कचु समत नाहीं, ज्यौ पतग तन दीन्हौ॥ 
गृह्‌ दीपक, धन तेल, तुल तिय, सुत ज्वाला भ्रति जोर। 
म मतिहीन मरम नहि जान्यौ, परौ श्रधिक करि दौर॥ 
बिवस भयौ नलिनी के सुकं ज्यौ, बिन गन मोहि गह्यौ। 
मे श्रज्ञान कद्रू नहि समुभयौ, परि दुख-पुञ्च सह्यौ ॥ 
बहुतक दिवस भए या जग्म, भ्रमत फिरयौ मतिहीन । 
सूर स्यामसुन्दर जौ सेवे, क्यौ होवं गति दीन॥ 
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भावार्थ--हे प्रभु ! मेरा मन श्रापकी माया के वक्षीभूत हो गया। मेरी दशा ठीक उस 


पतंगे की तरह हो गई, जो दीपक की लौ पर बिना कूं सोचे-सममे श्रपनी जान गेवा देता है। 
मै भी इस गृह-रूपी दीपक पर-जिसमे धन-रूपी तैल, ल्ली-रूपी बाती श्रौर सुत (पुत्र)-रूपी लौ 
थो--बिना कुं सोच-विचार के भपटकर भिर पड़ा । श्रथवा मेरी दशा टीकं उस भरे के समान 
हो गई, जो कमलिनी के सत्संग में थोडा-सा सुख प्राप्त करके रात-भर उसकी कंद मेंषड़ारहा। 
इसी प्रकार मै भी फस गया श्रौर भ्रनेकं दुःख सहता रहा । इस संसार में मूक मतिमन्दको 
भटकते-भटकते बहुत दिन होगए । सुरदासजी के कहने का भ्रादाय यही टै कि यदि मनुष्य श्री श्याम- 
सुन्दर की सेवा में लगा रहता, तो उसकी इस प्रकार दीनो-जसी दरा कदापि नहीं हो सकती थी । 
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सरव हां माया-हाथ*** 


[ राग पहाडी-तीनताल ] 


( २१ ) 
ग्रब हौ माया-हूाथ बिकानौ । 
परबपत भयौ पसु ज्यों रजु-बस, भज्यौ न श्रीपति रानौ ॥ 
हिसा-मद-ममता-रसर भ्रूल्यौ, श्रासाहीं लपटानौ। 
याही करत श्रघीन भयौहौ, निद्रा श्रति न श्रघानौ॥ 
ग्रपने हीं श्रज्ञान-तिमिर मै, बिस्रयौ प्रम ठिकानौ। 
सूरदासकी एक श्रखिहै, ताह म कचु कानौ॥ 


भावाथ--इस पद मे भक्तराज श्री सूरदास परब्रह्म परमात्मा की माया का वणन करते 
हुए, मनुष्यों की वतमान हालत को स्पष्टकरते हूए कहते है--हे प्रभु ! श्रव मै पकी माया 
के जाल मे फंस गयाहं। इस माया-जालमे, मै ठीक उस प्रकार विवहो गया है, जैसे कोई 
रस्सीसे ब॑धादहुभ्रा पदयुहोता है। हिसा, मोह श्रौर घमण्ड में लिपटाहुभ्रा हर समम इच्छाप्रो 
को पूरी करने की तरकीबें सोचता रहताह। सचतो यहद कि इच्छश्रों का पक्का दास बनं 
गया हँ । इतनासोनेषपर भी मेरी नीद नहीं भरती। इस भ्रज्ञान-रूपी प्रबल प्रन्धकारमे पड़ा 
हुश्रा, मै श्रपनो मंजिल कोही भूल गयाहं। मु भ्रन्षे व्यक्ति को भ्रापकी भक्ति-रूपी एकरश्रांख 
मिल पाईहै, वह भी पणं नहींहै। 
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माया देखत ही जु“ 


[ राग बिलास्खानी तोडी--तीनताल ] 


( २२) 
माया देखत दही जु गई। 
ना हुरि-हित, ना तू-हित, इनमे एकौ तौ न भई॥ 
ज्यौ मधुमाखी सचति निरतर, बन की श्रोट लई। 
व्याकुल होत हरे ज्यौ सरबस, रश्रखिनि धूरि दई॥ 
सुत-संतान-स्वजन-बनिता-रति, घन समान उनई। 
राखे सूर पवन पाखंड हति; करी जोप्रीति नई।। 


भावाथ--माया की भूल-भुलैया मे पडकर मनुष्य का जीवन देखते-देखते समाप्त होगया । 
इस माया ठगनीके कारणन तो वहु परमात्मासे प्रम करसका ओरन प्रपनाही भला कर 
सका । राहद की मविखिरयां जिस प्रकार किसी भ्रोट की जगह मे भ्रपना छ॑त्ता रखकर शहद इकदुा 
करती है, उसी प्रकार मनुष्य भी माया हकदरी करनेमे लगारहा। किन्तु जब किसी ने उक्षकी 
भ्रंखों मे धूल भोककर उसका सवंस्व ले लिया, तब वह उसी तरह बेचन होगया, जिस तरह 
शहद की मक्सिर्या, छत्ता तोडे जाने पर हो जाया करती है । शनेः-शर्नः माया का परिवार श्रौर 
बढता गया- ल्ली, धन, कुटुम्ब, सन्तान तथा श्रपने श्रादमियोकी मोहु-रूपी घटाने धिरकर 
निमंल भ्नाकाश के समान मनुष्यके मनको ठक लिया। यहा श्री सुरदासजी के कहने का यही 
भाव है किं जिन व्यक्तियोंने एसे समयमे प्रभुके चरणोमें प्रीति बढ़ाई, उनके मन पर छाया 
हमरा ( ऊपर कहा हृभ्रा ) मोह-रूपी घटा का पाखण्ड भगवान की भमक्ति-रूपी प्राँधी द्वारा तुरन्त 
दूर होगया । 
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[ राग अहीरमेरव-तीनताल ] 


( २३) 
कहत हे, श्रागे जपि राम । 
बीर्चहि भई श्रौरकी भ्रौरे, परयौ कालसौ काम॥ 
गरभ-बास दस मास श्रधोगुख, तहं न भयौ बिलम । 
बालापन वेलतहीं खोयौ, जोबन जोरत दाम ॥ 
भ्रब तौ जरा निपट नियरानी, कर्यौ न कद्युवं काम । 
सूरदास प्रभ कौ बिस्रायौ, बिना लि हरिनाम॥ 


कहत हे. च्रागे जपि"... “1 
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भावाथं-- ररे मानव ! तेरा यह कहना कि मै भ्रागे चलकर भगवान्‌ श्रीराम का भजन करू गा, 
सवंथा भ्रसत्य है । तुभे क्या पता कि तेरा जीवन कितने दिनोंकादहै? तू कहृतादहैकिभ्रागे भजन 
करू गा, किन्तु बीचमेहीतेरी मृत्यु होगरई तबक्याहोगा? इससंस्ारमेन तुभे श्रवकाश मिल 
सकता है भौरन विश्राम । तूने दस्त महीने गभ मे उत्टे लटके रहकर ही क्या विश्राम पालिया ? 
प्रौर भ्रव बचपन भी खेल-कूद मे समाप्ति कर दिया। भ्रब तेरी युवावस्था प्राई, तो पैसा कमानेमें 
मस्त होगया । भ्रन्त मे बुढ़ापा भीभ्रापहुचा; किन्तु भ्रब सब इन्द्रियां शिथिल होगर्द, भरतः कोई काम 
नहीं हो सकता । भक्तराज सूरदासजी कहते हैँ किं श्रन्त तक तु प्रभु का भजन कर ही नहीं पाया। 
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रे मन, जग पर जानि“ 


| ताल कहरवा | 
( २४ ) 


रे मन, जग पर जानि ठगायौ। 

धन-मद, कुल-मद, तरुनी कं मद, भव-मद, हरि बविसरायौ ॥ 
कलि-मल-हुरन, कालिमा-टारन, रसना स्याम न गायोौ। 
रसमय जानि सुवा सेमर कौं चोंच घालि पलितायौ॥ 
कमं-धर्म, लीला-जस, ह्रि-गरन, इहि रस छव न भ्रायौ । 
सूरदास भगवंत-मजन बिनु कहु कंसं सुखं पायौ॥ 


भावाथं--भ्ररे मन ! तु सबकुछ जानते हृए भी संसार की ठगार्ईमेंश्रागया। धन, स्री, 
ल ्रौर सांसारिक युखो के धमण्ड मे तू भगवान्‌ को भूल गया । तूने भ्रपनी जिह्वासे कलियुग 
के संताप श्रौर स्याही को मिटानेवाले श्रीहरि का गुणगान नहीं किया। तूने सम्भवतः संसार 
को इस प्रकार समभा, जिस प्रकार तोता सेमल के फुल को रस-भरा समकर चोच मारदेताहै 
ग्रौर बाद मे उसको रसहीन पाकर पछतातादहै। इसी प्रकार तूने भी संसार को रसयुक्त समभ 
लिया, किन्तु ्रसली रस भगवान्‌ की लीला, सत्कमे एवं प्रभु के गण-गानमे ही मिला करता है। 
भक्तशिरोमणि सूरदासजी कहते हँ कि बिनाप्रभुके गण-गान के तुभे वास्तविक सुख एवंरसकौ 
प्राप्निन हो सकी भ्रौर श्रन्त तक पदतातादही रहा । 
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५९ (५ 
रे मन, खडि बिषयः“! 
[ राग मोड-तीनताल ] 
( २५) 


रे मन, द्यमडि बिषय कौ रंचिबौ। 

कत तु सुवा होत सेमर कौ, भ्र॑तहि कपट न बचिबौ॥ 
ग्रतर गहत कनक-कामिनि कों, हाथ रहैगौ पचिबौ। 
तजि भ्रभिमान, राम कटि बौरे, नतरुक ज्वाला तचिबौ | 
सतगुरु कल्यौ, कहौ तोसौ हौ, राम-रतन धन संचिबौ । 
सूरदास-प्रमु हरि.सुमिरन बिनु जोगी-कपि ज्यौ नचिबौ॥ 


भावाथ-इस पद में महाकवि भ्रीसुरदासजी सांसारिक विषयों मे फंसे हुए मानवो कौ 
वास्तविक जागृति का संदेश देते हुए कहते है--ध्ररे मन ! त्र इन विषय-मोग के साजो-सामान को 
कटु केरना छोडदे । काश! तु सेमल के फुल का भ्रनुभवे किया हृश्रा तोता होता, तब तू 
निश्चय ही समभ जाता किं श्रन्त में यह संसारमभी उसरसेभल के पूल के समान दही रसहीनदहै। 
त्‌ जो इस समय स्वश श्रौर सुन्दरी को धरपनाए हुए है, तेरे श्रन्तिमि समय परदनमेसे एक मभी साथी 
नहीं होगा । तू जो हन नाशवानू वस्तुश्रों को पाकर गवं करता दहै, यह गवे मृत्यु के समय चूर-चर 
हो जाएगा । इसलिए श्रे पागल ! त्‌ इस प्रकार के घमण्डको छोडकर भगवानु श्री रामचन्द्रजी 
का भजन कर । तू जितनाभीहो सके, प्रभ के भजन-रूपीरत्नको इकटा कर, यही अन्तमं तेरे 
काम भ्राएगा । यह पवित्र उपदेश श्रेष्ठ गुरुजी काकियादहुभ्रादै भौर भ्रवर्म तुभसे कहता ह । 
भगवान्‌ के भजन के बिना योगीराज मी नाचनेवाले बंदर के समान होते ँ। इसलिए यदितु 
प्रपना कल्या चाहता है, तो विषयादिक शत्रुओं को छोडकर श्री राघवेन्द्र का गुणगान कर । 
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[ राग बागेश्री-तीनताज्ञ ] 


रे मन, गोद ॐ 


( २६) 


ह्न रहियै । 


दहि संसार श्रपार बिरत ह्व, जम की त्रास 


ल, चख, कीरति, 
भरदा भगवेत-भजन 


भाग भ्रापनं प्राह परै 
न करि भ्र॑तवार कच्च 


ने सहिये ॥ 
सो गरहिवै। 
छु लियं ॥ 
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भावाथं--दसं पद मे भक्तराज सूरदासजी भगवतु-मजन को जीवन का सार बतति हुए 
कहते है--भ्ररे मन ! तु सबप्रकारसे श्री गोविन्द मगवानूका ही बननेका प्रयत्न करश्रौर 
उन्हीं का होजा । इस संसार की माया श्रपार है, इसमें अधिक तल्लीन होकर तु यमराज का कोप- 
भाजन मत बन । जीवनम भ्रानेवाले दुःख, सुख, यहभ्रादि को भाग्य का लिखा सममकर 
प्रत्येक प्रवसर का सामना करता रह । किन्तु सक कार्योके साथ-साथ प्रभु के मजन को प्रमुख 
मानकर करता रह; यही तेरी कमाई दै, जो मृत्यु के समय तेरे साथ जाएगी । 
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| ५५ की | | 
रे मन, च्रजहू क्या नः 
[ राग मैरवी-तीनताल ] 
( २७ ) 


रे मन, भ्रजहै क्यौ न सम्हारे। 

माया-मद मै भयौ मत्त, कत जनम बादिहीं हार ॥ 

त्‌ तौ बिषया-रंगरेग्यो है, बिन धोए क्यौ दूटं । 

लाख जतन करिदेखौ, तेसं बार-बार विष घूटे॥ 

रस ललं प्रौटाइ्‌ करत गुर, डारि देत टै खोई। 

फिरि श्रौटाए स्वादजातदहै, गुरतं खांडनहोई॥ 

सेत, हरौ, रतौ श्रं पियरौ रग लेत है धोई। 

कारौ श्रपनौ रग न छड, ग्रनरंग कबहूँं न होई ॥ 

कूविजा भई स्याम-रंग-राती, तातं सोभा पाई । 

ताहि सब कचन सम तोल श्र श्री-निकट समाई॥ 

नद-नंदन-पद-कमल छोड कं माया-हाथ बिकानौ। 

सूरदास प्रापुहि समु्रावे, लोग बुरौ जिनि मानो ॥ 

भावाथ--श्ररे मन! तू श्रवमभी प्रभुका स्मरणक्यों नहीं करता? माया के घमण्ड 

मे मस्त होकर क्यो जीवनको बर्बाद करताहै? तु विषय-वासनाश्रोके रंगमे रगा हुश्रादहै। 
यह रग बिनाधोए हुए कदापि नहीं द्ृट सक्ता । तू जो बार-बार विषय की इच्छा करतार, 
ठेसा करनेसेतो इन विषय-वासनाग्रों का रग श्रधिक पक्का होगा; ठीक उसी प्रकार, जसे विषको 
बार-बार घोटने से उसमे प्रधिक विषेलापन श्राजातादहै। तू इस विषय-रूपी रसको श्रौटाकर 
गड बना रहा है, किन्तु इसे इसी प्रकार पूनः-पूनः श्रौटाने से खड नदीं बनेगी, बत्कि स्वाद मारा 
जाएगा । तेरे उपर यदि कभी उवेत, हरा, पीला श्रौर लाल रग प्डजातारहै, तो उसे तुरन्त 
धोलेताहै; किन्तु ्रपने हृदयके कलिरंगको नहीं धोता । जबतक तु हसत कालिमा को नहीं 
धो लेगा, तबतक तुभे भगवान्‌ की भक्ति प्राप्त नहीं हो सक्ती, क्योकि काले पर दूसरा रंग नही चढ़ा 
करता है। कु्जा नाम की स्री इयामसृुन्दर के भक्ति-रूपीरंगमे रगीथी। उसकी कितनी 
शाति हई ? यहां तक कि दुनिया उसे सोने के समान मानतीरहै। कह भगवानु के श्रङ्खमे समा 
गई, जिनके निकट सदव श्रीलक्ष्मीजी विराजती हैं । 


श्रीसूरदासजी कहते है कि मेरी बातों का कोई वुरा मत मानना । मतो स्वयं श्रपने 
मन को समाता रहता ह, क्योकि मेरा मन नन्ददुलारे श्रकृष्ण के चरण-कमलोंको छोड़कर 
संसार के माया-जाल मे फसा हुत्राहै। | 
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[ तीनताल्ल ] 
( २८ ) 


नर तं जनम पाइ कहु कीनौ ? 
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उदर भरयौ करुकर-सूकरलौ, प्रभुकौ नाम न लीनौ ॥ 
श्री भागवत सुनी नाहि लवननि, गुरु गोविद नहि चीनो। 
भाव-भक्ति क्यु हूदय न उपजी, मन बिषया मँ दीनौ ॥ 
भूठौ सुख श्रपनौ करि जान्यौ, परस प्रिया कें भीनौ। 
श्रध को मेर बढ़ाई भ्रघम तु, श्रत भयौ बलहीनौ॥ 
लख चौरासी जोनि भरमि कं फिरि वाही मन दीनौ। 
सुरदास भगवत-मजन बिनु ज्यौ भ्रञ्जलि-जल छीनौ ॥ 


अन्तरा 


सा 


सा 


४८ सूर-संगीत 


भावाथं -भ्ररे मनुष्य ¡ तूने हस संसारमें जन्म लेकर क्या किया? केवल यही कि 
कत्ते व सूभ्रर के समान प्रपना पेट भर लिया, लेकिन ईदवरके चार नामलेने की फुरखत तुभे नहीं 
मिली।तूनेनतो कभी श्री भागवत ( सनातन धमं का महान्‌ ग्रन्थ )कोही सुना गौर न उस्तके 
सुनने के लिए किसी शुरु को पहचानने की कोशिश की, जिसके उपदेश द्वारा तेरे हृदय मे भक्ति 
भाव की जागृति होती । इन सब बातों के विपरीत तेरा मन विषयश्रादिमें इवा रहा । तुमे 
प्रपनी त्रिया (खली) का स्पशे बडा ही सुन्दर मालुम हृभ्रा भौर इस भरठे सुख को श्रपना सच्चा सुख 
समभने लगा । इसका नतीजा यह हभ्रा करि भ्रखिरी समय तु बिलकुल बलहीन होगयाश्रौर 
विषयादिक पापोँंका पहाड़ तेरे ऊपर खडा होगया। तु जीव की चौरासी लाख योनियोंको 
जानते हए भी मोह के चक्कर मे पड़कर पनः उन्हीं मे श्रासक्त होगया। श्री सूरदासजी कहते है 
किं भ्ररे मनुष्य | सच तो यह्‌ है कि भगवानु के भजनके बिना तेरा जीवन ठीके उसी प्रकार 
समाप्त होगय।, जिस प्रकार श्रञ्जलिसे जल समाप्त हो जतादहै। 
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रहयो मन सुमिरन कोः“ 


[ राग कालिगड़ा-तीनताल || 


( २६ ) 


रह्यो मन सुमरिनि कौ पलितायौ । 

यह तन राचि-राचि करि बिरच्यौ, कियौ भ्रापनौ भायौ ॥ 
मन-कृत दोष श्रथाह्‌ तरगिनि तरि नहि सक्यौ, समायौ । 
मेत्यौ जाल काल जब सखंच्यौ, भयौ, मीन जल-हायौ ॥ 
कीर पटावत गनिका तारी, व्याधपरम पद पायौ 
ेसौ सूर नाहि कोउ दूजौ, दूरि करं जम-दायौ॥ 


भावार्थ--यह ध्रुव सत्य है कि जब मनुष्य के लिए संसार छोड़ने का श्राह्वान प्राजाया 
करता है, तब वह श्रपने जीवन की डायरी पर सरसरी नजर डालता है श्रौर उसमें भगवान्‌ का 
भजन न पाकर बार-बार पश्चात्ताप करता है कि मने श्रौर तो दुनिया-भर के क्म॑-कुकमं सब किए, 
किन्तु यमराज के दण्ड से द्ुडानेवाला श्रसली कमं--भगवतु-भजन नहीं किया । इस नाशवान्‌ 
हरीर को सूब रच-पचकर सजाया श्रौर सदव मनमानी करता रहा । मनक दवारा किए हुए 
पापों की श्रथाह्‌ तरगों मे पड़कर इब गया; बहुतेरे हाथ-पांव फेके, किन्तु इस संसार-सागर से तरकर 
निकल ही नहीं संका । भरन्त मे जब काल-खूपी जाल ने खींचकर निकाला, तो ठीक उसी प्रकार 
तडपने लगा, जिस प्रकार जल के भ्रभाव में मचछली तड्पने लगती है । भक्तकशलिरोमरि श्रीसूरदासजी 
कहते है कि तूने यह जानते हए भी किं तोते को राम-नाम पढ़ने के कारण गरिका नाम की वेया 
तथा व्याध-जैसे दृष्ट को प्रभु ने इस भवसागर से तार दिया, भगवत्‌-भजन नहीं किया। श्रवत्‌ 
यह्‌ भ्रच्छी तरह समभले कि भगवान्‌ कै श्रतिरिक्त कोई भी पेसा नहीं दहै, जोकि यमराज की सना 
से तुभे बचा सके । 
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सब तजि भजिषे"'“* 


[ राग गारा-तीनताल ; मध्यमको सा मानकर | 


( ३० 


सब तजि भजिे नंद-कुमार । 
ग्रौर भजे तं काम सरं नहि, मिटै न भव-जंजार॥ 
जिहि-जिहि जोनि जन्म धारयौ, बहु जोरघौ श्रध कौ भार। 
तिहि काटन कौं समरथ हरि कौ तीद्धन नाम-कुटार॥ 
बेद, पुरान, भागवत, गीता, सबकौ यह मत सार। 
मव-समुद्र हरिपद-नौका बिनु कोउ न उतरे पार ॥ 
यहु जिय जानि, दृहीं दिन भजि, दिन बीते जात भ्रसार। 
सूर पाइ यह समौ लाह बलहि, दुलभ फिरि संसार॥ 


) 


सूर-संगीत 


सा सां 
गि नि 
रे सा 
ऽ 5 
प - 
च्यौ 5 
प - 
ऽ ऽ 


प्रथम भाग . ५१ 


भावथ--दस पद में श्री सूरदासजी केवल भगवत्‌-भजन को मानव-जीवन का सार बताते 
हए कहते है--प्ररे मनुष्य ! तू संसार के सब भटे कगडों को छोडकर केवल भगवान्‌ का भजन कर, 
भ्रोर भगडोंमे लगे रहने से तेराभला नहीं हो सकता, यानी त्‌ दस भव-सागरसे पार नहींहो 
सक्ता । त्‌ इस मनुष्य-योनि मे, श्रनेक योनियों मे जन्मधरने के बादम्रायादहै। उन सभी 
योनियों मे तूने श्रपने सिर परपापोंकाबोक बधि लियादहै। उस पापोके पहाड़ को भगवान्‌ के 
नामका पैना कुठार ही काट सकता है । गीता, भागवत, वेद भ्मौर पूराण-सबका यही मत श्रौर 
सारदटै कि बिनाश्रीप्रभु की चरण-रूपी नेया मे बैठे, यह संसार-रूपी समुद्र कदापि पार नहीं 
किया ज! सकता । श्रतः हन बातों पर हादिकं विश्वास करके इसी क्षण से भगवान्‌ का भजन 
प्रारम्भ करदे, क्योकि प्रभु के भजन चिना जितने दिन ग्यतीत होतेह, वे सब तत्त्वहीन है । 
तुभको मनुष्य-शरीर मिला है; यह्‌ फिर सरलता से नहीं मिल सकता, श्रतः यही एक एेसा अवसर है, 
जिसमें प्रभु की श्राराधना कर सकता है। 
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रे मन रपु को. °“. 


[ राग मैरवी-ताल रूपक 1] 
( ३१ ) 


रे मन, भ्रापु कौं पहिचानि। 

सब जनम तें भ्रमत खोयौ, श्रजहुं तौ कद्यं जानि ॥ 
ज्यौ मृगा कस्तूरि भुलं,सु तौ ताके पास। 
भ्रमतहीं वहू दौरिदुदृ, जर्बहि पावें बास॥ 
भरम ही बलवंत सबै, ईसहु केँ भाई । 
जब भगत भगवंत चीन्है, भरम मनतं जाद ॥ 
सलिल कौ सब रंग तजिकं, एक रंग मिलाइ। 
सूर जो द्वै रग त्यागे, यहै भक्त सुभाई्‌॥ 


भावाथं--श्ररे मन ! तूने मोहु-माया की गलियों मे भटकते-भटक्ते सारा जीवन व्य्थही 
खो दिया, क्िन्तुश्रन तो तु भ्रपनी श्रसलियत को पहचानने का प्रयत्न कर । जिस प्रकार 
कस्तूरीवाला हिरन, नहे कौ हालत में पागल बना घरूमतादहै भरौर श्रपने पास होते हुए भी कस्तूरी 
की गंधभ्राने पर दूढनेलगजातादहै, उसीप्रकारत्‌ भीमाया के नरे में भ्रसलियत को भूला 
हुश्रादै रौर उसे द्रुढने का प्रयत्न करता है; यद्यपि वह तेरे पास ही मौजूददहै। त्‌ यह्‌ नहीं जानता 
कि यह्‌ माया बड़ी विचित्र है। मनुष्य बेचारे को क्या विक्तात ? इसमे भगवान्‌ शंकर तक मोह 
जाते है; परन्तु जब भक्त भगवानू को पहचान लेता है, तब यह माया भी उससे दूर रहने लगती 
है । भक्तराज सूरदासजी कहते हँ किं ध्र मनुष्य ¦! यदि तू भगवानू का भक्त बनना चाहतारहै, 
तो भ्रपने हृदय के जल से, सब प्रकार के रगोंको निकालकर केवल एकं भगवान्‌ की भक्ति का 
रग घोलले । क्योकि भक्तोंके हदयमे कभी दो रंग नहीं रहते, उनके हृदय में केवल ईइवर की 
भक्तिकाएकही रग रहूताहै। 
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बा अ न 


राम न सुमिरयो एक" `“*“" 


[ राग रामकली- ताल धुमाली ] 
( ३२ ) 


रामन सूमिर्यौ एक धरी । 

परम भाग सुक्रित के फल तें, सुदर देह धरी॥ 
जिह-जिहि जोनि भ्रम्यौ संकट-बस, सोइ-सोइ दुखनि भरी। 
काम-करोध-मद-लोभ-गरव मे, बिसर्यौ स्याम हरी॥ 
भेया-बधु-कुटु ब घनेरे, तिनतें कदु न सरी । 
लेदेही धर-बाहर जारी, सिर ठोकी लकरी॥ 
मरती बेर सम्हारनलगे, जो कचु गाड़ धरी। 
सूरदास तं कद सरी नहः परी काल-फंसरी ॥ 


भावाथ--मरते समय मनुष्य को केवल यही पताव रह्‌ जाता है कि र्मैने घड़ी-भर श्रीराम 
का भजन नहीं किया।. यद्यपि बडे भागभ्रौर शुभ कमो के फलस्वरूप मू मनुष्य का सुन्दर 
शरीर प्रसि हृश्राथा। म जिस-जिस योनि में पहुवा, उसीमे संकटों का सामना करना षड़ा। 
काम, क्रोध, लोम भौर मोहुके घमण्डमे चूर रहा, किन्तु श्रीहरि का भजन नहीं कर सका। 
मेरा सारा परिवार या, भार्ये, मित्रथे भौर बहुत-ते कुटुम्बी मीये; किन्तु प्रत समय पर किसी 
से काम नहीं निकल सका। वे सबलोगमेरेशरीरको घरके बाहूरलेगए भ्रौरमेरेसरको 
लकड़ी से फोड-फोडकर जला दिया। जिस समय मेरे प्राण निकल. रहे ये, उस समय मेरे सगे- 
सम्बन्धी, मेरे कमाए हुए गडे द्रव्य कौ तलाश तो करने लगे, किन्तु मृष्युकी फंसीकोकोर्दभीन 
चुडा सका । सुरदासजी कते है कि यदि मैने भजन किया होता, तो बहु मेरे साथ बलता । 
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जौ हरि-ब्रत निज उरन धरेगौ। 
तौ कोभ्रसत्राताजु भ्रपुन करि, कर कृठावं पकरेगौ+ ` 
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भ्रान देव की भक्ति-माह करि, कोटिक कसब करगौ । 
सब वे दिवस चारि मन-रंजन, भ्र॑तकाल बिगरेगौ॥ 
चौरासी लख जोनि जन्मि जग, जल-यल न्रमत फिरगौ । 
सुर सुकृत सेवक सोह सचौ, जौ स्यामहि सुभिरेगौ॥ 


जो हरित निज ५०. 


[ राग तिरललंग-तीनताल ] 
( २२३ ) 


मग 


सूर-संगीत 


प्रथम भाग ५५ 

भावाथ--श्ररे मनुष्य-रूपी जीव ! यदित श्रीहरि भगवानु का व्रत भरषनेहृदय मे. 
धारण नहीं करेगा, तो संक्टोको हरनेवालारेसा कौनदहै, जो तुभे भ्रपना बनाकर बुरे स्थानसे 
निकाल सक्ताहै। तू यदि श्रन्य देवी-देवताश्रों की शरणलेगा, तो करोड़ों प्रकारके व्यवसाय 
करने पड़गे। फिर भी इससे कोई ठोस लाम नहीं हो सक्ता। हाँ, चार दिन का मनोरंजन 
भ्रवश्य हो जाएगा, किन्तु तेरा भ्रन्त समय तो बिगड़ ही जाएगा । तुभे मुक्ति नहीं मिल सकती; 
तुभे पुनः इन्हीं चौरासी लाख योनियोंमे भ्राना होगा, जिनके कारण पृथ्वी, भ्राकाल श्रौर 
जलमें भटक-भटककर श्रनेक यातनाएं सहनी पड़गी । सूरदासजी कहते हैँ कि संसार की 
हस कर्मभूमि में, मनुष्य का यदि कोई सचा श्रौर काम श्रानेवाला कमं है, तो वहु परमात्मा 
श्रीश्यामसुन्दर का भजन है; जिसके फलस्वरूप उसकी मृक्तिहो जाएगी श्रौर वह्‌ बार-बार के 
जन्म-मरण के दुःखों से मुक्तो जाएगा। 
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अन्तरा ° 
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स्र॑तकेदिनिकेों दहै". 
[ तीनताल ] 


( २४ ) 
श्रत के दिनि कौं घनस्याम। 
माता-पिता-बधु-सुत तौ लगि, जौ लगि जिहि कौं काम॥ 
ग्रामिष-रुधिर-श्रस्थि भ्रंग जौलौ, तौलौ कोमल चाम। 
तीलगि यह संसार सगौहै, जौ लगिलेहि न नाम॥ 
इतनी जठ जानत मन मूरख, मानत याहं धाम। 
छडि न करत सूर सब भव-डर ब्न्दाबन सौंठाम॥ 


भावाथं-- मृत्यु के समय मनुष्य का भगवान्‌ के प्रतिरिक्त श्रन्य कोई साथी नहींहभ्रा 
करता । मा, बाप, भाई श्रौर बेटे सव-के-सब मतलब के सगेहोतेहैँ। शरीर मे जबतक मासि, रक्त 
भ्रौर हड्िर्यां रहती है, तभीतक यह्‌ चमड़ा भी कोमल रहता है । सारांश यही है कि जबतक मनुष्य 
काररीर चलता-फिरताभ्रौर काम के योग्य रहूतादहै, तभीतक दुनियावाले उसके साथी होते है, 
प्रन्यथा कोई नाम भी नहीं लेता । सूरदासजी कहते हैँ कि श्रे मूख ! त्‌ु इन सव बातों को जानते 
हुए भी इस नाशवान्‌ संसार को भ्रपना घर समभकरहादटै। भ्रव भी इन सब बन्धनो को काटने 
के लिए व्रन्दावन मे वास करके भगवतु-भजन नहीं करता ? 
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प्रथम भाय ५७ 
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जनम तो तमेटि बीति क ३३)। 


[ तीनताल् : मध्यमको सा मानकर ] 


( ३५ ) 
जनम तौ रसेहि बीति गयौ । 
जेस रंक पदारथ पाए, 
बहुतक जन्म पुरीष-परायन, सूकर-स्वान मयौ । 
भ्रव मेरी-मेरी करि बौरे, बहुरौ बीज बयौ॥ 
नरकौ नाम पारगमीहो, सो तोहि स्याम दयौ। 
तै जड नारिकेल कपि-कर ज्यौ, पायौ नाहि पयौ ॥ 
रजनी गत ॒बासर मृगतृष्ना रस हरिकौ न चयौ। 
सूर नंदनंदन जेहि विस्तरयौ, भ्रापुहि भ्रापु हयौ ॥ 

भावाथं-भ्रे जीव ! मनुष्य का श्रेष्ठ चोला पाकर भी तेरा जन्म बेकार समाष्ठ होगया । 
जिस प्रकार किसी भिखारी को रेष्वयंकी प्रप्नि हो जाती है भ्रौर वहु मोह के व्ीभूत 
हो जातादहै, उसी प्रकारत्‌ भीमायाके चक्रमे धूम गया। शायदत्‌ नहीं जानता कि मनुष्य- 
दरीरसे पहले तु कृता भ्रौर सुगर भ्रादि की भरपवित्र योनियों मे रहकर मलभ्रादिके गन्दे 


लोभ विसाहि लयौ ॥ 


५८ सुर-संगीत 


वातावरणे ष्ड़ाहुम्रा था) किन्तु भ्रव इस मनुष्यकेदुर्लंभ शरीर को पाकरमभीतेरी श्रखिं नहीं 
खुल सकीं। तु फिर भी यहां मोहके वशीभूत होकर पुनः उन्हीं पूवं की योनियोंमें जाने की 
तैयारी कररहादहै। भगवानु श्री इ्यामसुन्दरकीकृपासे तुभे जीवों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य काषशरीर 
मिलादहै। इस चोले मे जीव श्रपने सुकर्मोके बलसे इस भव-पागरसे पार हो सकते हँ। किन्तु 
त्‌ इसको भी ठटीकं उसी प्रकार खो रहा है, जिस प्रकार बन्दर नारियल के फल को पाकर उसका 
दूध पीनेमे श्रसमथं रहता है । भक्तराज श्रीसूरदासजी कहते हैँ कि तु दिन-रात मृगतृष्णा में 
खोया हुश्रा श्रीहरि के नामका रसपान नहीं कररहा, इसका स्पष्ट ्रथं यही दहै कितु श्रीभगवान्‌ का 
गुणगान न करके स्वयं प्रपने पैरोमे कुल्हाड़ी माररहारहै। 
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६ 


प्रीतम जानि लेहु मन'“**" 


[ राग पीलू-तीनताल् ] 


( ३६ ) 

प्रीतम जानि लेह मन माहीं। 

ग्रपनें सुख कौं सब जग बध्यौ, कोड काहू कौ नाहीं ॥ 
सुख म राइ सबे मिलि बैठत, रहत चह दिसि घेरे। 
विपति परी तब सबरसंग छडि, कोड न श्राव नेरे॥ 
घर की नारि बहुत हित जासौँ, रहति सदा संग लागी । 
जा छन हस तजी यह काया, प्रेत-प्रेत कहि भागी ॥ 
या बिधि कौ व्यौहार बन्यौ जग, तासौ नेह लगायौ । 
सूरदास भगवन्त-भजन बिनु, नाहक जनम गंवायौ ॥ 


भावाथ--दस पद मे महान्‌ भक्त सूरदास श्रपने प्राणप्यारे श्री श्यामसुन्दर को संबोधित 
करते हुए संसार के भुठे मोह का वणन करते हैँ श्रौर कहते है :- 


हे प्रभु! श्राप श्रपने हृदयमें सोच लीजिए कि इससंसार में मेरा कोई भीनहींहै, 
सारा संसार मतलबकासाथीटै। यदिमे सूखीहंतो सब लोग मुभे श्राठों प्र घेरे रहतेरहै, 
किन्तु जब किसी मुसीबत मे पड़ जाता, तो कोई भी पास नहीं भ्राता, बल्कि सब दूर भागतेहैँ। 
यह तक कि श्रपनी स्री, जिससे श्रव्यन्त प्रेम रहाहै श्रौर जो सदेव साथ-साथ रहती प्राईरै, वहं 
भी प्राणों का पदी उड़ने के समयशरीरको भूत-भूत कहकर डर जातीहैप्रौर भाग खड़ी हीती 
है। सब जानते हैश्रौरर्म भी जानता ह कि स्वार्थी दुनिया का व्यवहार केवल मतलब से भरा 
हुभ्रा है, किन्तु फिर भी, हे श्यामसुन्दर ! प्रापका भजन नहीं करता प्रौर व्यथंही जीवन को 
खोरहारहु। 
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६० सूर-संगीतं 
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~न" 


रो विं 
कव्या तू गोषिंद नान $ # ® ® $ | 
[ राग तिलंग-तीनताल ] 


( ३७ ) 


क्यौ तु गोबिद नाम बविसारौ? 

श्रजहु चेति, मजन करि हरि कौ, काल फिरत सिर ऊपर भारौ ॥ 

घन-युत-दारा काम न श्राव, जिनहि लागि श्रापुनपौ हारौ। 

सूरदास भगवंत-मजन बिनु, चत्यौ प्चिताइ, नयन जल ढारौ ॥ 

भावाथ--भ्ररे मनुष्य ! तूने श्रीगोविद भगवानु के नामकोक्यों भुलारसलादहै? तु यदि 

श्रपना भला चाहता है, तो श्रब भी भरांखं खोल ले श्रौर परमात्मा के भजन मे संलग्न होजा, क्योकि 
तेरे सिर पर कालकाभारी चक्र प्रूमता चलाभ्रारहादहै। ल्ली, पुत्र प्रौर धन, जिनके लिए तु भ्रषने 
जीवन की बाजी लगा रहा है, इनमे से कोई काम भ्रानेवाला नहीं है। कवि-सम्राट्‌ श्री सूरदासजी 
कहते हँ किं बिना भगवत्‌-भजन के मृत्यु के समय तुमे पञ्ताना पड़ेगा भौर तेरी भ्राखों से ्रासू 
बहते जाएंगे । 
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जो अपनो मन हरि सोः**-"' 


[ तीनताल ] 


( ३८ ) 
जौ श्रपनौ मन हरि सौं राचं। 
भ्रान उपायप्रसंग छखडिकं, मन-बच-कम प्रनुर्साचं ॥ 
निसि-दिन नाम लेत ही रसना, फिर जु प्रेम~रस मचिं । 
इहि बिधि सकल लोक ग वाँचे, कौन कहै भ्रव सर्चिं॥ 
सीत-उष्न, सुख-दुख नहि मानं, हषं-सोक नहि खच । 
जाई समाई सूर वा निधिर्मै, बहुरि जगत नहि नाचं॥ 


भावा्थ-- यदि मानव, भ्रपने मन को परमत्माकी सेवा भ्रौर भक्ति में लगादेतथा श्रन्य 
भटो को छोड़कर मन, वचन भ्रौर शरीर से केवल उन्हीं का भ्रनुयायी हो जाए एवं प्रेम श्रौररस 
के मचान पर बैठकर दिन-रात प्रभकाही नाम जपा करे, तो तीनों लोकों मे उसकी रक्षा होगी । 
एेसा भक्त फिर परमात्मा के श्रतिरिक्त किसी प्नन्यको सत्य नहीं मानेगा। न उसे फिरसर्दी-गर्मी 
किसी प्रकारका दुःख परहा सकेगी श्रौरन रेज भ्मौर खुशी श्रपना प्रभाव डाल सकेगे । भक्त 
श्रीसूरदासजी का कहना है कि उपयुक्त संयम रखनेवाले मनुष्य को फिर इस संसार में जन्म 
लेकर भौतिक दुःख नहीं उठाने पड़ंगे । उसकी मुक्ति हो जाएगी, भ्र्थात्‌ वह श्रीपरब्रह्म परमात्मा 
मे ही लीन हो जाएगा । 
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जो घट श्ंतर हरि“. 


[ राग खमाज-तीनताल ] 
( ३६ ) 


जो घट प्रतर हरि सुमिरं। 

ताकौ काल रूठिका करिह, जो चित चरन धरे ॥ 

कोपे तात प्रहलाद भगत कौ, ना्महि लेत जर। 

खंभ फारि नरसिह प्रगट, ्रसुर के प्रान हर ॥ 

सहस बरस गज युद्ध करत भए, चिन इक ध्यान धरं । 

चक्र धरे बकुठ तं धाए. वाकी पेज सरं॥ 

श्रजामील द्विज सौं श्रपराधी, म्रन्तकाल बिडरे।. 

सुत-सुमिरत नारायन-वानी, पार्षद धाई परें॥ 

जहं-जहं दुसह कष भक्तनि कौ, तह तहं सार करे । 

सूरजदास स्याम सेए तं, दुस्तर पार तरं॥ 

भावार्थ--मानव, यदि भ्रपने हूदयसे श्रीनारायण प्रभुका स्मरण करता रहे प्रीर उन्हींके 

भरणारविन्दों मे मन लगाए रखे, तो मृत्युकेकोपसे भी उसका कुल नहीं बिगड़ सकता । भक्त 
श्री प्रह्लाद के पिता हिरण्यकश्यप ने भगवतू-नाम से जलकर जब प्रह्वादजी की जानलेनेका 
रादा किया, उस समय श्रीभगवान्‌ खम्भमे से नू्सिह-रूप धारण करके प्रकट होगए श्रौर श्रपने 
नाघुर्नो हारा तुरन्त ही उस राक्षसके प्राण हर लिए । गजराज को ग्राहुसे युद्ध करतेहुए हजार 
वषं होगए, भ्रन्त मे जब गजराज को प्राण जाने का संकट दिखाई दिया, तो उसने सच्चे हृदय से 
केवल क्षण-मात्र ही प्रभु का घ्यान किया; भगवान्‌ तुरन्तही चक्र धारण किए हुए बेकुण्ठसे 
भागे गए वथा ग्राहका प्राणान्त करके गजराजकी रक्षाकी। श्रजामिल ब्राह्मण प्रपराधीथा 
रौर उसकी पतित श्रवस्था थी, किन्तु मृत्युके समय श्रपने पुत्रका नाम नारायणः पुकारने पर 
ही उसे भगवान्‌ के सेवक स्वयं प्राकर लेगए। भ्रत्य जहां कहीं भी भक्तों पर विपत्ति षड़ी, वहीं 
भगवानु ने उनको रक्षाकी। श्रीसूरदासजी कहते है कि भगवानु श्यामसुन्दर की सेवा करनेसे 
मनुष्य इस परम कठिन भव-सागर को भासानी से पार कर सक्ता है । 


1 सूर-संगीत 















































° स्थायी 
र 9 ३ >< 
नि सां चि ध|म प म गरेनि साग म|षप जनि घ - 
जो ऽ ध ट| भ्रं ऽ त रऽ ह रिसु मि। रे ऽ 3 
0 ३ र 
ग ~ ग -|ग - म रेगरे।- ग म पगम रेण सा - 
ता ऽ कौ ऽका 5ऽ ल र₹ूऽऽ।5ऽ हि का ऽ कऽ रिऽ है 
सा ~ ग म|षप१ ध गम |षप जि ध चि परध निक्तं नि ध 
जो ऽ चि त |च र न धरे 5 5 5ऽ|जो ऽऽ च 
® दत्तरा 
ग॒ म विध नि |सां ~ सां - नि - सां सां नि सां नि ` ध 
को ऽ पेऽ ता|5ऽ त प्र हला 5 द भग॒ त॒ कौ 
सां मं गं मरे गं नि सां | म॒चति ध चि सां गं रे सां 
ना ऽ म हि| नले 5 त ज । रे ऽ ऽ ऽऽ ऽ ऽ 

- ध ध |~ जि प ध |नि (सां) चि ध्प| म पध म 
खं ऽ भ फा।5ऽ रि न रसि ऽ ह प्रग ट द्धं 
सा साग मिं धप ग मनि ध॒ चि धनि सां नि ध 
प्र सु र के प्रा ऽ न हरे ऽ ऽ 5ऽ| जो 5 ध 














हरि बिन अपनो को..““* 


[ राग भैरबी--तीनताल 


( ४० } 

हरि बिन श्रपनौ को संसार । 

माया-लोभ-मोह है चडे काल-नदी की घार॥ 
ज्यौ जन-संगति होति नावर्म, रहति न परस पार। 
तैसे धन-दारा-सुख-संपति, बिद्धुरतं लगे न बार॥ 
मानुष-जनम, नाम नरहरि कौ, मिलन बारंबार) 
इहि तन छन-भेगुरके कारन, गरबत कहा गंवार ॥ 
जेस श्र॑धौ प्रध-करुप मै, गनत न खाल-पनार। 
तेसेहि सुर बहुत उपदेसं सूनि-युनि गे के बार॥ 


भावाथ-सत्य बाततो यहहै कि संसार में जीवका ईइवरके भ्रतिरिक्त कोर्ईभी 
ग्रपना नहीं है । माया, मोह श्रौर लोभ--ये तीनों काल-रूपी नदी की प्रबल धारां हैँ । जिस प्रकार 
नावमें बेठे हुए लोगोते साथहो जातादहै श्रौर किनारे पर श्राने के बाद सब लोग बिच्धुड जतेरहै, 
उसी प्रकार मृत्यु के समय स्री, धन, सुख श्रौर सब प्रकार की सम्पत्तिको बिद्ुडते देर नहीं 
लगती । भ्ररे पगले ! तु मनुष्य का शरीर पाकर घमण्ड करतार! तेरा जीवन क्षण-भर के लिए 
भी तेरा नहींदहै; किसीभी समय प्राणोका पछी उड सक्ताटहै। दसलिएत्रू परमात्माका 
भजन कर, फिर यह्‌ भ्रवसर नहीं भिलेगा । भक्तराज श्रीसूरदासजी कहते हैँ किं जिस प्रकार कोई 
ग्रन्धा व्यक्ति, श्रन्ध-करूप मे पड़ा रहकर भ्रपने नीचेके स्थानको नहीं देख पाता, उसी प्रकार 
बहुत-से विवेकी पुरुष बार-बार कहने पर भी भगवत्‌-भजन में श्रद्धा पेदा नहीं कर पति । 
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हरि बिनु मीत नदीं कोड.“ 
[ राग कनाटकी-तीनताल ] 
( ४१) 
हरि बिनु मीत नहीं कोड तेरे । 


सुनि मन, कहौं पुकारि तोसौँं हौ, भजि गोपार्लहि मेरे ॥ 
या संसार बिषय-विष-सागरः रहत सदा सब धेरे। 
सूर स्याम बिनु श्रंतकाल भै कोड न श्रावत्त नेरे ॥ 
भावा्थ--भ्ररे मन ! तु सुनता क्यो नहीं? मै तुभसे चिल्ला-चित्लाकर कहता ह कि 
तू मेरे श्यामसुन्दर का भजन कर । उनके श्रतिरिक्त संसारमे तेरा कोईमित्र नहींहै। यह 
संसार विषं भराहुग्रा समुद्र दहै; इसमे विष-रूपी भ्रनेक प्रकार के विषय तुभे षेरे रहते दै । 
श्रीसूरदासजी का कहना है किं मृत्यु के समय कोई भी पास नहीं फटकता, केवल ईरवर का भजन 
ही साथ चलता है। 


प्रथम भाग ९६७ 
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जा दिन मन पंछी" 


[ राग जेजेवन्ती--तीनताल ] 


( ४२) 

जा दिन मन पदी उडि जंरै। 

ता दिन तेरे तन-तरुवर के सवे पात भरिजेहैं॥ 
या देही कौ गरब न करियै, स्यार-काग-गिध खैर । 
तीननिर्मँ तन कृमि, कं विष्ठा, कं ह खाक उडहै॥ 
कहं वह नीर, कहां वह्‌ सोभा, कहं रंग-ल्प दिखैहै । 
जिन लोगनि सौं नेह करत है, तेई्‌ देखि धिन ॥ 
धरके कहत सबारे कादौ, भूत होड धरि खेहै। 
जिन पूत्रनिहि बहुत प्रतिपाल्यौ, देवी-देव मनै ॥ 
तेई लै खोपरी बसदं, सीस फोरि बिखर । 
ग्रजहु मूढ करौ सतसंगति, संतन मै कदु पेहै।॥ 
नर-बपु धारि नाहि जन हरि कौ, जमकी मार सो खंहै। 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु बृथा सु जनम वेह ॥ 


भावाथे--जिस दिन मनुष्य का मन-रूपी पक्षी उड़ जाएगा, भ्र्थात्‌ मृत्यु हो जाएगी, 
उसी दिन उसके शरीर-रूपी वृक्ष के सब पत्तं भी गिर षडेगे। इसदरीरका घमण्ड करना 
बेकार है, क्योकि मृत्यु के पदचात्‌ इसे गीदड़, कौवे श्रौर गिद्धिही खाएगे श्रथवा इसमे कीडे 
पड जाएगे, विष्ठा मे मिल जाएगा या इसकी धूल बनकर उडती फिरेगी। न फिर वहु पानी रहेगा 
भ्रौरन वह शोभा भ्रौर न वह्‌ रग-रूपही दिखाई देगा। उस समयं तेरी श्रवस्था को देखकर 
वही लोग धृणा करने लगेंगे, जो भ्राज तुकपर थोधा स्नेह दिखते हँ । प्राणो का पंछी उडते ही 
सब घर के लोग करहेगे कि इसे दीध्रही रमशाननले जाश्रो, भ्रन्यथा भुत बनकर हमे खा जाएगा । 
जिन बेटों का श्रनेक देवी-देवताश्रों को मना-मनाकर पालन-पोषण कियागयादहै, वही मरघट 
मे खोपडी को बसि मार-मारकर तोड़ डालगे। इसलिए यदि मनुष्य को श्रषना परलोक संवारना 
है, तोभ्राजही वह साधृश्रोका सत्संग करना प्रारम्भ करदे, वहीं उसे कुष्ठं काम भ्रानेवाली 
वस्तु मिलेगी । 


श्रीसूरदासजी कहते है कि मनुष्य का चोला पाकर जो भगवानु का भक्त नहीं बना, उसे 
प्रवद्य ही यमराज की मार खानी पडेगी श्रौर बिना भगवत्‌-भजन किए उसका यह सृन्दर जन्म 
बित्कूल बेकार चला जाएगा । 


° स्थायी 

०. ३ 9८ २ 

रे गृ रे सा | नि सा धृ निरे ~ रे गम प गश म 
छी ऽ उ डि जै ऽ है ऽ 





जा 5 दि न|म न पं ऽ 


अ्रथतभाग ९६ 




















नि - नि निसा - सा -|रे गरे सा| नि धृ पृ - 
ता ऽ दि न|ते ऽ रे ४) न॒त ९. र के ऽ 
रे - रे ~ ग म प|- मग मरे ग॒ रे सा 
स॒वे 5 पा।5ऽ त॒ भ र जै 5 8 ऽ दै 5 
अन्त्रा ° 

म॒ - ध नति सां नि सां - सां चि ध पम ग॒ म त 
या 5 दे ऽ| ही ऽ कौ | र ब 0 रि ये 5 
ग॒ ~ ग ग|- म प धनि - ध -|षप ~ म ग 
स्या ऽ र का।5ऽ ग भि ^| 5: 6 5/5 5 ह 3 
ग॒ म नि निषध प ध ॥ भ ग॒ म |रे ग॒ रे सा 
ती ऽ न नि | मै ऽ त न कऽ मि ऽ कैति 5 ष्टा ऽ 
प॒रे रे -|रे ग म धप | म ~ ग म |रे ग॒ रे सा 
कं ऽ ह्व ऽ | खा 5 क उऽ ड ऽ 5 5|5ऽ ऽ दै 5 











हमारे निधन के घनः" ** `" 


 [ राग बहार-तीनताल्ल ] 


( ४२) 
हमारे निर्धन के धन राम। 
चोर न लेत, घटत नहि कबहु , म्रावत गादः काम ॥ 
जल नहि बूडत, भ्रगिनि न दाहत, है एेसौ हरिनाम । 
बेकु ठनाथ सकल ` सुखदाता, सूरदास-सुखधाम ॥ 


भावाथं--हूम गरीषो का धन भगवान्‌ रामका नामटहै। इसको न कोई चोर चुरा 
सकता है प्रौर न यह्‌ कभी घट सकता है, बल्कि कठिन विपत्ति मे कामभ्राया करतादहै। यह 
एसा धन है, जिकस्षको न जल इवो सक्ताहै भ्रौरनभग्निही जला सकती है, सुरदासजी 
कंहूते हैँ कि बैकुण्ठ के स्वामी श्रीरामचन्द्र भगवानु सब सुखो के भण्डार रहँ तथा सब प्रकारके 
सुखो को देनेवाले है । 
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बंदां चरन-सरोज.*“*" 


[ तीनताल् ] 
( ४४ ) 


बदों चरन-सरोज तिहारे । ^ 

सु दर स्याम कमल-दल-लोचन, ललित च्रिभेगी प्रान-पियारे ॥ 
जे पद-पदुम सदा सिव के धन, सिधु-सुता उर तं नहि टारे) 
जे पद-पदुम तात-रिस-त्रासत, मन-बच-क्रम प्रहुलाद संभारे ॥ 
जे पद-पदुम-परस-जल-पावन-सुरसरि-दरस कटत श्रव भरे । 
` जे पद-पदुम-परस रिषि-पतिनी, बलि, नृग, व्याध, पतित बहु तारे ॥ 
जे पद-पदुम रमत ब्रन्दाबन श्रहि-सिर धरि, श्रगनित रिपु मारे) 
जे पद-पदुम परसि ब्रज-भामिनि सरवस द, सुत-सदन बिसारे॥ 
जे पद-पदुम रमत पांडवन्दल दूत भए, सबकाज संवारे । 
सूरदास तेद्‌ पद-पकज तरिबिध-तापनदु-हुरन हमारे ॥ 


भवाथ-हे प्रमु | मँ ्नापके कमलवत चरणों की वन्दना करता हँ! श्रापके सुन्दर काले- 
काले नेत्र कमल कौ पंखुडियों के समान दह श्रौर त्रिभंगी (तीन जगह से मुडकर खडे होन का हर्य) 
मन को मोहित करनेवाली है। यही चरण-कमल भगवान्‌ शंकर का धनर भ्रौर श्रीलक्ष्मीजी 
भी सदव इनको श्रपने हूदय मे धारण किए रहती हैँ । श्रपने पिताके क्रोष से डरकर भक्तराज 
प्रह्वादने इन्हीं कमलवत चरणों का सहारा लियाथा प्रौर इन्हीं चरणों केस्पकशे मसे गंगा नदी 
का जल पवित्र होगया, जिसमे स्नान करने से श्रथवा उस नदीके दशंन-मात्रसे ही मनुष्य के 
सारे पापनष्टहोजातेर! केवल यही नहीं, इन चरणों के स्पशं से भ्रहिल्या, राजा बली, 
राजा नृग श्रौर व्याध इत्यादि श्रनेक पतितो का उद्धार होगया। वृन्दावनमें रमण करते समय 
इन चरणो ने कालिय नाग भ्रादि बहुत-से दुष्टो का संहार भी किया । ब्रज की गोपियां इन चरणों 
की सेवा मे संलग्न होकर पुत्र, गृह भ्रादि सबको भूल गर्हः तथा भ्रपना स्वस्व निद्धावर कर बैटीं । 
महामारत के युद्ध के समय पांडवोंके पक्षनेमी दन्हीं चरणो का सहारा लिया था । भगवान्‌ 
स्वयं उनके दूत बने श्रौर भ्रन्त मे उन्है विजयी बनाया । श्रे सूरदास ! वही चरणकमलं श्रपने 
भी तीनों प्रकार के संतापो ( दैहिक, देविक, भौतिक ) को दुर करेगे । 
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बालकं मृतक जिवाद्र दए प्रभु, तब गुख्दारं प्रानंद होई।. 
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( ४५ ) 


हरि जु, तुमतेँ कहा न होड ? 
बोले गुग, पंगु गिरि लघे भ्र भ्रावं भ्र॑धौ जग जोह्‌॥ 
पतित भ्रजामिल, दासी कुबिजा, तिनके कलिमल डारे धोह । 
रकं सुदामा कियौ इद्र-सम, पांडव-हित-कौरव-दल खो | 
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सूरदास प्रमु इच्छापूरन, श्रीगुपाल सुभिरौ सब कद्‌ ॥ 
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प्रथम भाग , ७३ 


भावा्थ--हे प्रभु! भ्राप क्या नहीं कर सक्ते ? भर्थात्‌ सब-कुष्ठं कर सक्ते ह । भ्रापको 
पासे गगा व्यक्ति बोल उठता है, लंगड़ा पवतो कोलि सकतादै भ्रौर अन्धा संसारके कोने- 
कोने को छान सकता है । कुन्जा प्रौर भ्रजामिल जैसे पापियों के उदार करनेववेश्रापहीतोदहैं। 
सुदामा-जैसे दरिद्री ब्रह्मण को इन्द्रके समान घनी बना देना भ्रौर पांडवों की भलाई के लिए 
कौरव-वंश्च का विनाह्ञ कर देना-ये सव प्रसाधारण कायं भ्रापकेही दारा किए गए हैँ । श्रपने 
गुरुके मरे हए पूत्रो को जीवित करके उनके धर पर भ्रानन्द की घडियां लनेका काम मी श्रापका 
हीथा। सूरदासजी का कह्नाहै कि भगवान सदेव भ्पने भक्तो की दच्छा पणं किया करते, 
भरतः सभी को उनका स्मरण करना चाहिए । 
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तु म॒ तेऽ ऽऽ 


विनती करत मरत हाःˆ*! 


[ राग यमनकल्याण-तीनताल ] 


( ४६ ) 
विनती करत मरत हौ लाज । 
नख-सिख लौं मेरी यहुदेही है पाप की जहाज ॥ 
श्रौर पतितश्रावत न श्रांखि-तर देखत श्रपनो साज । 
तीनौ पन भरि भ्रोर निबाह्यौ तऊ न श्रायौ बाज॥ 
पाठभयौ न श्रद्ध है, सब पत्तितनि सिरताज। 
नरकौ भज्यौ नाम सुनि मेरौ, पीठि दई जमराज॥ 
ग्रबलौ नान्हे-नृन्हे तारे, ते सब बृथा भ्रकाज। 
स्चिं बिरद सूर के तारत, लोकनि-लोकं श्रवाज॥ 


भावाथं-हे प्रभो ! श्रापकी प्राथना करते समय मुभे रामं प्राती दै। क्योकि नाढुनोंसे 
लेकर चोटी तकं मेरा शरीर पाप के जहाज के समान बनादहुप्रादै। संसार में मुभे श्रपने समान 
नीच कोई दुसरा दिखाई नहीं पड़ता । र्मने श्रपनी तीनों ग्रवस्थाश्रों ( बाल्यकाल, युवाकाल श्रौर 
प्रौढावस्था ) को विषय श्रादिमे ही श्रासक्त रहकर गंवा दिया भ्रौर ्रब चौथी श्रवस्था ( बुढ़पि ) 
मे भी मुभे शमं नहीं। मेरे समान नीचन कोई पहलेहृश्रादहै श्रौरनभ्रगेहोणा। मै नीचो कां 
सिरताजहं) मेरानाम सूनकर नरक तथा यमराज भी भागने लगतेरहँ। सूरदासजी कहतेदहैँकि 
हे पत्तितपावन ! श्रव तक भ्रापनेदछोटे-मोटे पापियों को ही ताया है, जिसका कोई महत्व नहीं। 
जब श्राप मुभ-जसे पापियों के सिरताज को इस भवसागर से तारेभे, तभी लोक-लोक में ्रापकी 


सच्ची कीति फलेगी । 
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सरव के राखि लेहः `` 


[ राग मधुबन्ती--तीनताल | 
( ४७ ) 


श्रव कं राखि लेह भगवान । 

गौ श्रनाथ बेछ्यौ दूम-डरिया, पारधि साधे बान॥ 
ताकं डर मे भाज्यौ चाहत, उपर दुक्यौ सचान । 
दहै भांति दूख भयौ भ्रानि यह्‌, कौन उबारं प्रान? 
सुमिरतदही श्रहि उस्यौ पारधी, कर च्ूख्यौ संधान । 
सूरदास सर लग्यौ सचानहि. जय-जय कृपानिधान ॥ 


भावाथ--हे इ्यामसुन्दर ! श्रवकी बार मेरी रक्षा ्रवदय कीजिए ! मेरी प्रवस्था टीक 
उस भसहाय पंछी कै समानदै,जोवृक्ष की डाल षर बेठाहुभ्राथा । नीने शिकारी तीर सषि खड़ा 
थाश्रौर ऊपर बाज मंडरा रहाथा। जब वह दोनो श्रोरसे धिरगया श्रौर किसी प्रकार प्राण 
बचते न दिखाई दिए, तब उसने है प्रभु! भ्रापकाही स्मरण क्िया। स्मरण करते दही शिकारी 
को उसी क्षण सांपने काट खाया । उसके हाथमे तीर भी उसी समय द्ूट गया, जिससे ऊपरवाले 
बाज की मृत्यु हग) सूरदासजी कहते है कि प्रमो ! एसी प्रहाय प्रवस्था मे रक्षा करनेवाने 
भ्रापहीदहै। हिङृपा के भं्टार ! प्रापकी जयहो, जयहो। 


७६ सुर-संगीत 
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हृदय की कबं न जरान." 


[ राग दरबारो-तीनताल ] 


( ४८ ) 


हदय की कवबहुंन जरनि घटी । 

बिनु गोपाल चिथाया तन की कंसं जाति कटी॥ 
ग्रपनी रुचि जित ही जित एचति इन्द्रिय-कम-गटी । 
हौ तित हीं उठि चलत कपट लगि, बांधे नन-पटी ॥ 
भूतौ मन, भूठी सव काया, भटी भ्रारभटी । 
श्रु भूठनि के बदन निहारत मारत फिरत लटी \ 
दिन-दिन हीन छीन भई काया, दृख-जंजाल-जटी । 
चिता कीन्ह भूख भुलानी, नींद फिरति उचटी ॥ 
मगन भयौ माया-रस लपट, सममत नाहि हटी । 
ताकं मूड चदु नाचति है मीचऽति नीच नटी॥ 
किचित स्वाद स्वान-बानर ज्यौ, घातक रीति ठ्टी। 
सूर सुजल सींचियं कृपानिधि, निज जन चरन-ती ॥ 


भावाथ-हदय मे वासनाग्रों की भ्राग जलती ही रहती दै । इसके शान्त होने का एक-माव्र 
उपाय भगवत्‌-भजन ही है। हदय इन्द्रियों का गुलाम बनकर उनके दशारे पर नाचता 
रहता है । जिधरकोभी वेश्रज्ञादेतीरहै, भ्रखों सेपटी बँघकर उधर ही चल देता है। 
सच बात तो यहदहैक्रिषेसाहूदयमी भढाहै, शरीरभीभुाहै श्रौर वह सब रेश्वयं भी भरूठा 
है, जिस पर मनुष्य को चघमण्ड रहतादहै। हर समय वहुभूोकेही साथ रहतारहै एवं भ्रपनी 
भटी शेखी मारता फिरतादहै। सांसारिक दुःखश्रौर प्रपंचो में पड़कर यह रीर दिन-पर-दिन 
घट रहा है । यहाँ तक कि कभी-कमी तो चिन्ताप्रोके कारणा न भूख लगती है, न नींद श्राती है। 
ररे नीचप्राणी ! फिरमभीतु इस माया के विष-रूपी रस में हूबकर श्रानन्द मनारहाटहै। शायद 
तू नहीं जानता कि तेरे सिर पर काल-हूपी दुष्ट नटिनी नृत्य कर रही है । तूने क्षण-मात्र के सुख 
के लिए कुत्ते भ्रौर बन्दरों जंसी घातक नीति भ्रपना रखी है । सूरदासजी कहते हैँ कि श्ररे प्राणी । 
यदि तु श्रपना कल्याण चाहता है, तो श्री इयामसुन्दर के चरणों की नदीके जल मे इुबकी लगाने 
का प्रयत्न कर । एेसाकरनेसे तुप्रभुकाहो जाएगा भरौरप्रभतेरे। 


प्थायी ° 
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मेरो मन मति-हीन'*** 


[ राग काफी-तीनताल ] 
( ४६ ) 


मेरौ मन मतिनहीन गृसाई ! 

सब सुख-निधि पदकमल छाडि, सरम करत स्वान कौ नाई ॥ 
फिरत ब्रेथा भाजन भ्रवलोकत, सूनं सदन श्रजान । 
तिहि लालच कबहु, कंसंहू, तृप्ति न पावत प्रान ॥ 
कौर-कौर-कारन कुबुद्धि, जड, किते सहत श्रपमान । 


जह्‌-जह जात तही-तहि ` त्रासत श्रस्म, लकुट, पद-त्रान ॥ 


तुम॒सवज्ञ, सवे बिधि पूरन, श्रखिल-मूुवन-निज-नथ । 
तिन्ह छँडि यह्‌ सूर महा सठ, भ्रमत भ्रमनि के साथ॥ 


सां 
ति 


सा 
गि 
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भावा्थ--हे सव्र ! मेरा हदय वास्तव मे मृखं है; क्योकि सवं सुखों के समुद्र प्रापक 
चरण-कमलों को छोड़कर, क्षणिकं सुख के लिए कृत्ते के समान बना हृभ्राहै। सूने घरों 
चोरी-चोरी खाली बतंनोंकोसू घता फिरतादटहै। केवल इसीलिए कि कहीं किसी प्रकार कुलु पेटमें 
पड़ जाए । एटससे श्रौर भरधिक मूखं कौन होगा, जो टुक ड-टुकडे के लिए जगह-जगह भ्रपमान सहता है, 
किन्तु पेट फिर भी नहीं भरपाता। जहाँ भी जातादहै, वहीं पत्थर, डण्डे श्रौर जूतों से उसका 
स्वागत होता है । श्रे सूरदास ! सब बातों के जाननेवाले, सब प्रकार पूणं श्रौर सब भुवनोंके 
स्वामी, श्रपने श्यामसुन्दर प्रभु को छोडकर तु पागलो के साथ धूमरहादहै, निःसंदेहतू बड़ा नीचै । 
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तुम प्रभु, मोस बहुत“ * ““ 


[ राग गोदसारंग-तीनताल ] 


भावाथ-टे भगवान्‌ ! 
करीर दिया, ताकि मै भजन करके भव-सागरसे पार हो जाऊ, किन्तु मँ एेसापापी हक कुदभी 
न करसका। म गभमें नीचेकोमुह्‌ किए हुए भ्रव्यन्त कष्ट पारहा था, वहाँ भी मेरी रक्षा की। 
प्रचण्ड जठराग्निसे मेरेश्शरीरको जलने से बचाया, बत्कि उसको सोने के तुल्य-बना दिया। 
जीवन-भर पाप कमा-कृमाकर श्रपने भरन्त समय 


( ५० ) 


तुम प्रभु, मोसौ बहुत करी । 
नर-देही दीनी सुभिरनकौ, मो पपीतं क्छ्युन सरी॥ 
गरभ-बास, ग्रति त्रास, श्रधोमूख, तहँ न मेरी सुधि बिसरी। 
पाबक-जठर जरन नहि दीन्हौ, कचन-सी मम देह करी ॥ 
जग मै जनमि पाप बहू कीन्हे, भ्रादि-श्रन्त लौ सब बिगरी । 
सूर पतित, तुम पतित-उधारन, श्रपने बिरद की लाज धरी॥ 


लेकिन मँ बाहुरभ्रातेही भ्रापको भूल गया। 


को बिगाड़ बंठा । 
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भ्रापने मूभपर बहुतटकपाकीरै। 
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श्रापने मूमे मनृष्य का 


वास्तव मे सूरदास पतितदहै ्रौर राप पतितो का उद्धार करनेवाले है, 
भरतः भापको भ्रपना यश रखने के लिए उसका उद्धार करना ही पड़ेगा । 
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मोहिं प्रभु तमसां होड -*** 


[ राग पटदीप-तीनताल ] 


( ५१। 

मोहि प्रभ तुमसौ होड परी । 

ना जानौं करिहौऽब कहा तुम (नागर नवल हरी ॥ 
हुतीं जिती जग मै प्रधमाई सो मै सबं करी। 
भ्रधम-समूह उधारन-कारन तुम जिय जक पकरी॥ 
मे जु रह्यौ राजीव-नेन, दुरि, पाप-पहार-दरी। 
पावहु मोहि कहां तारन कौ, गशूढ-गेभीर खरी॥ 
एकं भ्रधार साधु-संगति कौ, रचि-पचि मति संचरी । 
याहु सौज संचि नहि राखी, श्रपनी धरनि धरी ॥ 
मोकौ मुक्ति बिचारतहौ प्रभु, पचिहौ पहुर-घरी। 
श्रमतें तुम्है पसीना रेषहै, कत यह टेक करी? 
सुरदास बिनती कहु बिनवं, दोषनि देह भरी) 
परपनौ बिरद सम्हारहूगे तौ यामे सब निबरी॥ 


८२ सूर-संगीत 


भावाथ--हे श्यामसुन्दर ! मैने आ्रापसे होड लगा रखीदहै। हि नागर नवल हरी! 
मै नहीं जानता कि श्रव क्याहोगा? क्योकि संसारमे जितनेभी पापकम, वे सभीर्मेने 
किए हैँ । उधर श्रापने पापियोंका उद्धार करनेका हठ पकड र्खाहै। परन्तु मेरे उद्धारक 
लिए श्राप मुके मिलेगे कहँ ? क्योकि मैँतो्रापकै कमल-रूपी नेत्रो से दूर-- बहुत दूर--पापौके 
पहाड़ पर बैठा हज हं। मुभे साधु-सत्संगका एकं सहारा दिखाई देता था, जिसके वारा बुद्धि 
मे भ्रापकी भक्ति का संचार होता, किन्तु वहभी न बन सका। मनमानी ही करता रहा, श्र्थात्‌ 
उसी प्रकारपापोंकी गठरी ्बाधितारहा। फिरमभी श्राप मुभे मोक्षदेने की हर समय चिन्ता 
करते हँ। हे प्रभु! भ्राप इतना परिश्रम मत कीजिए, भापको पसीना श्राजाएगा। एेसाभी 
हठ किस कामका! सूरदास श्रापसे विनती करतादै किभ्राप इसप्रकार चितितनहों, केवल 
प्रापकी पत्तित-पावन नामक कीत्तिके प्रताप से ही पपोंसे भराहुभ्रा यहु शरीर मोक्ष को 
प्राप्त हो जाएगा । 


























° स्थायी 

२ ० २ >८ 

घ॒ प मप नि सां ध पम प॒ ग मप नि - - 

मो हि प्र भु तु म सौ ऽ हो 5 ड प ।री ऽ ऽ 5 
| सा 

ध प म पप - ग॒ मग रे - सा सानि ~ सा सा 

मो हि प्र भु।ना ऽ जा ऽऽ नौ ऽ कं रि दही ऽ 5 ब 

गग रे सानि साग मप म ग॒ मप नि ~ - 

कं हा तु म ना 5 ग॒ र |न व॒ ल ह्‌ |री ऽ ऽ $ 

घ॒ प म प 

मो हि भर॒ म 

® न्तरा 

० ३ > २ 

प प ~ प|- प ग॒ मप निसांनि|सां - सां - 

ह तीं ऽ जि ऽ ती ज गर्भै ऽ श्र धमा ऽ ` ई 5 

प॒ नि सां गं|र साध नि|सां - ध पगु म प - 

सो 5 मै ऽ |स बै ऽ करी 5 ऽ 5|ऽ ऽ ऽ 5 











प्रथम भागं ८२ 


प१ म ग मग | रे - सा सानि - सासागु - रे सा 





ग्र घ म. सऽ. मू ऽ. ह उ।धा 5 र न |का ऽ र न 


नि सा गमप म गुम प नि ~ -|ध प म प 





क 9 9 ~ 


ॐ 
-4 








तु म॒ जि य।ज री ऽ 5 ऽ. 


तुम सौं हो < ०००७०००००००१ | 


भ्राज हां एक-एक करि" ५००. 
[ राग हमीर-तीनताल | 
( ५२ ) 


प्राजु हौ एक-एक करि टरिहौँ । 

कं तुमहीं कं हमहीं माघौ, श्रपने भरोस लरिही॥ 
हौः तौ पतितत सात पीदढिनि कौ, पतितं हवं निस्तरिहां । 
परब हौं उघरि नच्यौ चाहत हौ, तुमह विरद बिन करिहौ ॥ 
कत श्रपनी परतीति नसावत, मँ पायौ हरि हीरा। 
सुर पत्तित तबहीं उठि" प्रभु, जब हसि देहौ बीरा॥ 


भावाथं--हे दथामसुन्दर ! श्राज मै दो हुक फंसला करके हटगा। हे माघव! भ्राज 
मुभे श्रपने ही बल-मरोसे पर लडना पड़ेगा, इस भगडे में श्राप श्रौर मेरे सिवाय श्रौर कोई नहीं 
होगा । मै सात पीडियोंकापपीरह फिर भी विद्वासहैकि मेरा उद्धार श्रवद्य होगा । भ्रव 
त भ्रपने सारे पापों की गठरी खोलकर श्रापके सामने रखे देता ह । यदि इन पापों को देखकर 
श्रापते मेरा उद्धार करनेमे श्राना-कानीकी, तो प्रापकी कीतिको बहा लग जाएगा, क्योकि 
संसार पर भली माति प्रकटदहै किं श्राप पतितपावन हैँ । भक्त-शिरोमणि श्रीसूरदासजी का 
कहना है कि हेप्रभु! ्मैतोभ्रापको हीरा सममे हृए ह, श्राप मेरे विश्वास को क्यो भटा 
बना रहेहै। भ्रवतो मै उसी समय यर्हासे उदटरंगा, जब श्राप मुके प्रपने कृपा-रूपी प्रसाद का 
बीड़ा (पान) देदेगे। 
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कहावत एेसे त्यागी -“*“ 


[ राग धानी-तीनताल | 
( ५२ ) 


कट्‌वत एेसे त्यागी दानि । 


चारि पदारथ दिए सुदामहि भ्रु गुरुके सुत भ्रानि ॥ 


रावन के दस मस्तक छेदे, सर गहि सारेग-पानि। 


लंका दर्‌ बिभीषन जन कौ, पूरबली 
निप्र सुदामा कियौ श्रजाची, प्रीति पुरातन जानि। 


सूरदास सौं कहा निहोरौ नैननि हू की हानि 


पह्चानि ॥ 


कौ 


सा 


सां 
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भावाथ--हे प्रभो ! सारा संसार जानताहै किम्राप बडेत्यागी प्रौर दानी हैँ । सुदामा- 
जसे दीन ब्राह्मण को चारों प्रकार के पदाथ ( धमं, श्रथं, काम श्रौर मोक्ष ) तथा गुरुजी के पूत्रो 
को जीवन-दानदेना श्रापकाही कायं था। प्रापने धनुष-बाणा धारण करके, दस शीशौवाले 
रावण-जंसे महाबली को काल के हवा कर दिया श्रौर उसके छोटे भाई विभीषण 
को श्रपना पूवे-मक्त समकर, सोने की लंका तथा जीता हुश्रा सभी वैभव दे दिया । 
सुदामा ब्राह्मण के प्रेम को प्रहुट समकर उसे सदैवके लिए न र्मागनेवाला बना दिया । 
किन्तु हे दयामसुन्दर ¦! इन सब कार्योका सूरदास" पर क्या एहूसानदहै? उसकी तो भ्रखिं भी 
नहीं रहीं । 
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मोसों बात सक्च तजि“ 


[ राग शृद्धकल्याण-तीनताल | 
( ५४ ) 


मोसौँं बात सकुच तजि कहि । 

कत ब्रीडत, कोड श्रौर बतावौ, ताही के हं रहिये ॥ 
कंधौं तुम पावन प्रभु नाहीं कं कुमो म फोलो। 
तौ हौं श्रपनी फेरि सुधारौं बचनएक जौ बोलौ॥ 
तीन्यौ पन मै श्रोर निबाहे, इहै स्वांगकोौँ काये । 
सूरदास कौं यै बड़ौ दुख, परत सबनि के पे ॥ 


भावा्थ--हे श्यामसुन्दर ! श्राप मुभसे शरमते क्यो? मू ्रापका संकोच श्रच्छा 
नहीं लगता । यदि भ्रापको को भ्रन्य भक्त याद कर रहा है, तो फिर उसका ही उद्धार कीजिए । 
प्रापके इस प्रकार चुप रहने से कु स्पष्ट नहीं होता । या तो भ्रापमेरा उद्धार करना नहीं चाहते 
या मृभमें ही किसी प्रकार कीकमीदहै। यदि यही बात सत्यदहै,तो श्राप एक बात साफ कट 
दीजिए, ताकि मै श्रपनी भूल सुधारने का प्रयत्न करू । इसी उधेड-बुन में सूरदास की तीनों 
म्वस्थाएं ( बाल्य, युवा, प्रौढा } व्यतीत हो चुकीं; किन्तु श्रापको श्रोर से कोई निदिचत उत्तर 
नहीं मिला । क्या करू, मेरी भी पीले पड़जाने कौ श्रादत है, भ्रतः मजूर ह श्रौर श्रापके पचे ही 
पडा रहेगा । 
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भ्रपनी कोति को सत्य प्रमारित कीजिए । 
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ऽ ऽ 
सा - 
रौं ऽ 


पमु हों बड़ी बेर कौ" 


[ राग खमाज-तीनताल ] 
( ५५ ) 


प्रभु, हो बडी बेर कौ ठाढ्ौ। 

भ्रौर पतित तुम जैसे तारे, तिनहीं मै लिखि कादौ ॥ 
जुग-नुग बिरद यै चलि प्रायौ, टेरि कहत हौं यातं । 
मरियत लाज पांच पतितनि मै, हौं ग्रब कहौ घटि कतं ॥ 
कं प्रभु हारि मानिकंबटौ, कं करौ बिरद सही, 
सूर पतित जौ भूठ कहत है, देखौ खोजि बहौ ॥ 


भावाथं-हे प्रभ ! मुभे खडे-खडे बहूत देर हो गई है । भ्रापने, जसे ग्रौर बहुत से पापियों 
का उद्धार किया है, उन्हीं पापियों के समान समभकर मेराभी उद्धार कर दीजिए । युगोंसे 
भ्रापका यश सुनने मेभ्रारहारहै कि श्राप पत्तितपावनदहै, श्रतःर्म भी जोर-जोरसे प्राथना कर 
रहा है । श्रापके उद्धार किए हए सभी पतितो से मेरा दर्जा ऊंवाहै, श्राप मुभे क्सीसेकमन 
समभे । अब स्पष्टबात यहहैकियातोभ्रापहार मानकर बैठ जाए या मेरा उद्धार करके 


तो बही खोलकर मेरे पापो की गणना कर लीजिए । 


ग 


शी 
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यदि श्राप सममत कि सूरदास भरठ बोल रहादै, 
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मो सम कोन कुटिल खलः“ " 


[ राग नन्द--तीनताल | 
( .५६ ) 
मो सम कौन कुटिल खल कामी । 
तुम सौ कटा दछिपी करुनामय, सबके 
जो तन दियौ ताहि बिसरायौ, एेसौ 


भरि-भरि द्रोह बिषे कौं धावत, जसं सूकर ग्रामी ॥ 
सुनि सतसंग होत जिय भ्रालस, विषयिनि संग बिसरामी । 
श्रीहुरि-चरन दाडि बिमूखनि की निसि-दिन करत गुलामी ॥ 
पापी परम, ब्रघम, श्रपराधी, सब पतितनिर्मै नामी । 
सूरदास प्रमु श्रधम-उधारन सुनिये श्रीपति स्वामी ॥ 
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भावाथं--है भगवानु | मेरे समान नीच, दुष्ट प्रौर विषयी जीव कोई दूसरा वहीं है। 
वसे भी आपसे कोद बात छिपी नहीं रह सकती, क्योकि श्राप सबके हृदय की जाननेवलति है। 
एेसा नमकहराम हँ कि भ्राषने ही मुभे मनुष्य काश्रीरदियाहै श्रौर श्रापकोही भूलाहृभ्रा ह । 
मै अनेक प्रकार की बुराद्योको लेकर विषयके ऊपर ठीक उषी प्रकार भपटता ह, जिस प्रकार 
गाव कासूश्रर बुरी चीज पर हट प्डताहै। यदि कहीं भगवत्‌ भक्तोका सत्संग होता हूग्रा 
सुनता, तोहूदयको बुरा मालूमदहोतारटै, किन्तु कामी श्रौर विषयी साथियोंके साथ समय 
गुजारने मे श्रानन्द भ्राता दहै। निःसन्देह मै बहुत बड़ापापी हु, नीच ह श्रौर कसुरवार ह, 
यर्हा तक कि सारे पापियोमे मशहूर रह। किन्तु, है श्यामसुन्दर | प्राप पापियोंका उद्धार करने- 
वाले है, श्रतः हे लक्ष्मीपति ! मुभ सूरदास की प्राथेना सुनिए श्रथति मेरा भी उद्धार कीजिए! 
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माधो ज्‌, मोहिं काटे कीः." 


[ ताल धुमाल्ली | 
( ५७ ) 


माधो जु, मोहि काहे कौ लाज । 

जनम-जनम यौ हीं भरमायौ, अ्रभिमानी, वेकाज॥ 
जल-थल जीव जिते जग, जोवने निरखि दुखित भए देव । 
गन भ्रवगुन की समु न संका, परि प्राई यहटेव॥ 
गरब ्रनखाईइ कहौ, घर भ्रपनेँं राखौ बाँधि-विचारि। 
सुर स्वान के पालनहार, भ्रावति हँ नित गारि॥ 


भावार्थ--हे माधव ! मुक निलंज्ज को शमे क्यो प्राने लगी? मेँ तो प्रत्येक जन्म मे, बिना 
किसी लक्ष्य के, घमण्डी बनकर हसी प्रकार भटकता रहा हं । समूद्र प्रौर पृथ्वी प्र बसनेवाले 
विश्व के सभी जीवों ने मेरी इस लक्ष्यहीन ्रवस्था को देखकर दुःख प्रकट किया । किन्तु, हे प्रभु! 
मै श्रपनी भलाई-बुराई की चिन्तान करके इसी प्रकार कुत्ते को तरह भटकता रहा । श्रब श्राप 
कृपा करके मुभः लक्षयहीन कृत्ते को श्रपनेही धर किसी कोनेमें बाध लीजिए । मँ वहां बिना 
खाए-पिए ही रहा श्राणा, क्योकि कत्ता जर्हां भी जाता है, ˆ वहीं उसके पालनेवाले को गालियां 
मिलती है। सूरदास नहीं चाहता किं उसकी वजह से श्रापकी बदनामी दहो । 
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[ तीनताल : मध्यम को षड्ज मानकर 1] 
( ५८) 


श्रव म नाच्यौ बहुत गपाल । 

काम-करोध कौ पहरि चोलना, कण्ठ विषय की माल ॥ 
महामोह के नूपुर बाजत, निन्दा-सन्द-रसाल । 
श्रम-भोयौ मन भयौ पखावज, चलत श्रसंगत चाल ॥ 
तृष्ना नाद करति घट भीतर, नाना बिधि दे ताल । 
माया कौ कटि फटा बरध्यौ, लोभ-तिलक दियौ भाल ॥ 
कोटिक कला कालि दिख राई जल-थल सुधि नहि काल। 
सूरदास की सबं श्रविद्या द्रि करौ नंदलाल॥ 
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६२ सूर-संगीत 


भावा्थं--हे श्यामसुन्दर ! संसार की माया मुभे बहुत नचा रही । मैने भ्रपने शरीर 
पर काम-क्रोषश्रादिहत्रप्रोंकाचुगाश्रौर गले में श्रनेकंप्रकार के विषयों से भरा हार पहन 
रखा है । मेरे पैरों में महामोह-खूपी धुघरू बेषे हए है, जिनसे निदनीय शब्दों कौ ध्वनि निकल 
रही है । मेरा पखावज-खूपी हदय बज तो रहाहै, किन्तु भ्रम में पड़जाने के कारण बेताला 
होकर साथकररहाहै। मेरेहूदय की तृष्णा नाद बनकर बाहर भ्रारहीरहै,जोमेरेनृत्य के 
साथ श्रनेक प्रकार की उल्टी-सीधी ताल लगातीदहै। मेरी कमरमेमाया का रफटा्ब॑धाहुम्राै 
प्रौर माये पर लोभ का तिलक लगरहाहै। इसप्रकार की पोशाक धारण करके मै संसारके 
जल-थल पर भ्रनेकं प्रकार को कलाएं दिखा रहाहँं। इसप्रकार के भ्रम में पड़कर,र्म 
वास्तविकता को बिलकुल भूल गया हँ । मुभे तनिक भी ध्यान नहींकि मेरी मृत्यु निरिचित रै । 
ग्रतः हे प्रभो! मुभ सूरदास के इसप्रकार के सभी श्रज्ञानों का नाश कीजिए ताकि मेरा अरन्त 
सभय सुधर जाए । 
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कोन सुने यह बात.“ 


[ राग बागेश्री-तीनताल ] 
( ५६ ) 


कौन सुनं यह्‌ बात हूमारो ? 

समरथ भौरनदेखोौ तुम बिनु, कासौ विधा कहौ बनवारी ? 
तुम भ्रविगत, भ्रनाथ के स्वामी, दीन-दयाल, निक ज-बिहारी । 
सदा सहाइ करी दासनि को, जो उर धरी सोई प्रतिपारी॥ 
श्रव किह सरन जाउ जादौपति, राखि लेहु बलि, त्रास निवार । 
सूरदास चरननि की बलि-बलि, कौन खता तें कृपा बिसारी ? 


भावाथं--हे बनवारी ! श्रापके भ्रतिरिक्त एेसा कोई नहीं, जो मेरी प्राथेना सुन सके । मुभे 
भ्रापके समान सामथ्येवान कोई दूसरा दिखाई नहीं पडता, जिसके सामने भ्रपने हूदय की व्यथारख 
सकू । हि निकुञ्ञो मे विहार करनेवाले भगवान्‌ श्यामसुन्दर ! श्राप सदव से दीनों पर दया करते 
भ्राए हँ तथा निबल श्रौर निःसहायों के स्वामी रहै हैँ । भ्रापने हमेशा सेवकों की सहायता की है 
भ्रौर उनके प्रत्येक हठ को भीपूराकियादहै। श्रतः हे यादवपति ! श्रापको छोडकर गै श्रब 
किसकी शरण ! राजा बलिकेभय को हरनेवालेहे प्रभो! मुभे भी भ्रपने चरणों में स्थान 
दीजिए । सूरदास श्रापके चरणों पर बार-बार बलिहार होतादहै। कृपया बतलाइए कि कौन-से 
प्रपराध के कारण, श्रापङ्ृपा कोभूलबठेदै? 
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तुम तजि ओरोर कोन पैः“ 


[ तीनताल : मध्यम को षड्ज मानकर ] 


9 


तुम तजि श्रौर कौन पै जाडं? 

काक दार जाइ सिर नाड, पर हथ कर्हां विकारं ॥ 
सौ को दाता है समरथ, जके दिए श्रघारं। 
ग्रन्तकाल तुम्हरे सुमिरन गति, भ्रनत कटू नहि दाडं॥ 
रकं सुदामा कियौ श्रजाची, दियौ श्रभय-पद ठाउं। 
कामधेनु, चिन्तामनि, दीन्हौ कल्पब्क्ष-तर छाडं ॥ 
भव-समुद्र ग्रति.देखि भयानक, मन म श्रधिक डराउं। 
कीजे कृपा सुमिरि भ्रपनौ प्रन, सूरदास बलि जाडं ॥ 


प्रथम भाग 


६५ 


भावार्थ-हे श्यामसुन्दर ! भै श्रापको छोडकर प्रौर किसके पास जासकता हँ ? 
श्रपने दीश को किसी श्रन्थ कै द्वार पर भुकाकर, पराए हाथों कभी नहीं बिक सकता । मँ जानता हँ 
कि श्रापके समान सामथ्येवान्‌ दाता ्रन्य कोई नहीं, जो मेरी त्क्ति कर्के । श्राप से दयालु ह 
कि मृत्यु के समय केवल स्मरण-मात्रसे ही मुक्ति प्रदान करते हैँ । भ्रापने सुदामा-जते दीन 
ब्राह्मण को कामषेनु, चितामणि रौर कल्पवृक्ष की छह रादि दर्लम पदार्थो को हंसते-हसते दान कर 
दिया । श्रपने श्रभयप्रद चरणों में स्थान देकर उक्षे सदेव के लिए भिक्षारृत्ति से निवृत्त कर दिया । 


श्रव इस भयानक संसार-सागर को देखकर "सूरदास" का हृदय बहुत डर रहा है । शतः भगवन्‌ ! 


श्रपने उसी प्रण को ( मम पन शरणागत-मयहारी ) स्मरणा करके मेरी रक्षा कीजिए । 


म बार-बार श्रापकी बलया लेता ह| 
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